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सम्यक्त्वघारी सन्त तुम हो 
श्री जिनवरके नन्द; 

श्रावक हे जिनघर्म-उपासक 
जिनशासनके चन्द । 

मुनि बनोगे निकट काढहमें 
होगा. केवलज्ञान; 

उपदेश देकर दोगे हरिकों 
रत्नत्रथका दान ॥ 
“ऐसे शुद्ध श्रावकधर्म-उपासक धर्मात्माओंको 
प्रम वहुमानके साथ यह पुस्तक 


अर्पण करता हूँ। | 
| 
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मम: श्री वद्धेमानाय 


प्रकाश क्रीय निवेदन 


“आओ पहानन्दि पंचविशतिका ' के “देशवतोद्योतन” अधिकार पर परम पृज्य 
आत्मश संत श्री कानजी स्घामीने अत्यन्त भाववाही प्रचचन किये इसलिये उनका हम 
हार्दिक भभिवादन' करते हैं। उन प्रवचनोंका झुन्दर संकरून श्र. दरिभाईने किया ओर 
पे गुजरातीमें पुसतकाक्वार प्रकाशित हुए, उसका हिन्दी अज्जवाद्‌ प्रगट करते हुए अत्यंत 
हप होता-है। 

इस पुस्तकके अचुवादक श्री सोनचरणजी दि० जैनसमाज सनावदके एक सुप्रतिष्ठित 
व्यक्ति तथा अध्यात्मरसिक, सरल ओर गस्सीर महानुभाव हें। सोनगढ साहित्यके प्रति 
उनकी विशेष रुचि है। सनावदकी अनेक संंस्थाओोंके वे सदस्य हैं और कपडुके 
व्यापारी भी हैं । 

दूसरे अनुवादक श्री प्रमचदजी जेन 4. (०7, हैं, ओर सनावदके श्री भयाचद 
दिगस्वर जन उच्चतर विद्यालयमें व्याख्याता दें! वे भी सोनगढ साहित्यके प्रति विशेष 
प्रेम रखते हैं। 

उपरोक्त दोनों मद्दाुभावोंने इस हिन्दी अज्भवादकों अत्यन्त उछालपूर्चक और 
विलकुल निस्पृठभावसे तैयार कर दिया है। इसलिए उनको धन्यवाद देनेके साथ उनका 
उपकार मानते हैं। 

अंज्वादका संशोधन-कार्य श्री पं० झूलचन्दजी शास्त्री सनावद्‌ तथा श्री पं० 
दंशीघरजी शास्त्री |. 0. कलकत्ता वालेंने कर दिया है| तथा जतीशचन्द्रजी सनावद्‌ 
वालोंने प्रकाशनके सम्बन्धमें अनेक प्रकारसे सहायता की है इसलिए उनका अन्तःकरण 
भूवेक आभार मानते हें। | 

अज्ञित मुद्रणालयके मालिक श्री मगनरालजी जैनने इस पुस्तकका सुद्रणकार्य 

छुस्द्र दंगसे कर दिया है अतः उनका आभार मानते हैं। 


इन प्रचचनोंसें श्रावकके कत्तेज्यका ज्ञो स्वरूप अत्यन्त स्पष्टरुपसे पूज्य गुरुदेयने 
दर्शाया हे उसका अन्लुसरण करनेके लिये हम सब निरन्तर प्रयत्नशील रहें...यही भावना! 


साहित्य प्रकाशन समिति, 
श्री दि. जैन स्वाध्याय मंद्रि ट्रस्ट 
सोनगढ ( सौराष्ट्ू ) 


साश्विन शुक्ला पूर्णिमा 
वीर से. २४९७ 


“४ निवेदन +-- 

“आवक * अर्थात्‌ मुनिका लूघुआ्राता। उसका जीवन भी कैसा पवित्र आदझ्रूप 
और महान है वद्द इन प्रवचनोंकों पढ़ने पर समझमें आयेगा। इस पुस्तकमें श्रावकके 
घर्मोका स्वांग उुन्द्र वर्णन है। ग्रहस्थदशामें रहनेवाले आवक भी मोक्षमागमें गमन 
करते हैं। पेसे श्रावकका धर्माचरण कैला होता है उसका घिस्त॒न वर्णब करते हुए 
प्रथम तो 'सर्वेशकी श्रद्धा! होना बतलाया है। साथ ही उसकी शुद्धदर्टि केसी दो ओर 
व्यवहार-आचरण कैसा हो तथा पूज्ञा-भक्ति; दया-दान, साधमींग्रेम, स्वाध्याय इत्यादिंके 
परिणाम कैसे हों? इसका भी विस्तृत चणन किया है। 


निश्चयक्ते साथ सुर्लेंगत व्यवद्दारका इतना सुन्दर स्पष्ठ, आवभरा उपदेश ञ्रो 
रत्नकरण्ड आवकायार जैसे प्राचोन ग्रेथोंके अतिरिक्त आधुनिक खाहित्यमें देखनेकों नहीं 
मिलता। इस होलीके प्रवचनोंका यद्द प्रथम ही प्रकाशन है। ग्रदस्थ आवकोंके धर्म- 
कर्त्तव्यका इसमें विस्तृत उपदेश होनेसे सबके लिये उपयोगी है। श्रावकधर्मका पेसा 
छुन्दर वणन भावसे पढ़नेवालेको पेसी ऊर्मियाँ जागृत होती हैं-मानों स्वयं ही उस चमेका 
आचरण कर रहा हो, आहारदानका वर्णन पढ़ते समय मानों स्थय ही सुनिवरोंकों भक्तिसे 
आद्वार दे रद्दा हो। जिनप्रतिमाका वणन पढ़ते समय मानों स्वये ही प्रतिमाजीकी स्थापना 
या पूजन कर रद्ा हो पेसे भाव जाग्रत होते हैं। दानका वर्णन पढ़ने पर तो निलोंभवासे 
हृदय एकदम प्रसन्‍न दो उठता है, और देव-गुरुकी भक्तिका घणन पढ़ते समय तो मानों 
दम संसारको भूल ही जाते हैं. और जीवन देव-गुरुमयय बन ज्ञाता है। तदुपरान्त 
साधर्मकि प्रति वात्सल्य इत्यादिका वणन भी धामिक प्रेमकी पुष्टि करता है। सर्वेशदेवकी 
पहिचान और प्रतीति तो सम्पूर्ण पुस्तकें प्रारम्भसे अंत तक व्यक्त की हुईं है। 


इस आवकथधमके प्रवचनकार पू. श्री कानजीस्वासीका मेरे जीवनमें परम उपकार 
है। २५ वर्षसे पू. गुरुदेवकी मेगल-छायामें निरन्तर रहनेके खुयोगसे और उनकी कृपासे 
गैरे जीवनमें जो महान लाभ हुआ है, इसके उपरांत पृ. ग्रुरुदेवके अनेक प्रवचन लिखनेकऋ 
और उनको ग्रेथारूढ़ करनेका खुयोग मुझे मिला है, उसको में मेरे जीवनमें महद्‌ सदू- 
भाग्य मानता हूँ...ओऔर इसी प्रकार सदेव गुरुदेवकी मंगल चरणसेवा करता हुआ आत्म- 
द्वितकी साथना करूँ ओर शुद्ध श्रावकधर्मके पालनका मुझे ज्ञीध्र अवसर मिले ऐसी 


मावना भाता हैं । जयलिनेन्द्र 
वीर से. २४७९५ आसो खझुद १ ) --त्र, हरिछाल जैन 
सोनगढ़ 


श्री घॉतरागाय नमः 
अनुवादकोंकी ओरसे 

श्री पद्मनन्दि -आचायदेव विरचित जैन-साहित्यक्की सर्व-विख्यात एवं अनुपम छत 
“४ पदाननिद्‌ पंचविदशतिका ” के सातव अधिकार “देशब्रतउद्योतत?” पर पृज्य आत्मप्त' 
संत थओ्रो कानजीस्वामी द्वारा दिये गए प्रवचर्नाका संग्रह ' श्रावक्रघर्मप्रकाश ” (गुन्नराती) 
देखनेका - सोभाग्य मिला। इस अनुए्म संप्रहका छाभ हिन्दीभमापी मुम्नक्ष॒ भाई-बद्दिनोंको 
प्राप्त हो इस भावनासे इसका अनुवाद हिन्दीमें करनेका भाव हुआ। थावक्ोंकी प्रतिदिनके- 
छह कर्तव्यों (पद आवश्यकों) के परिशानकी आवश्यकता है। स्थामीजीके इन सुथोध' 
प्रवचनोंसि इन कतेव्योका शान सहज ही हो ज्ञाता है। इस ग्रन्थके धनुवाद-कार्यर्में हमें- 
सोनगढ़ साहित्य प्रकाशन समितिकी ओरसे पूृणे सहयोग व मार्ग-दशन मिलता रहा 
ज्ञिसके लिए हम आशभारी हें। ह 


अनुवादमें कहीं भी मूल गुजराती पुस्तकके भावमें अन्तर न पड़े इसका पूरा ध्यान 
रखनेका प्रयत्न किया है, तथापि प्रमाद एवं अशानबश जो घुदधियाँ रद्द गई हों उन्हें 
सहृद पाठक-जन पूर्वापर असंगके आधार पर सही करते हुए हम पर कृपाभाव रखरे 
पसी आशा है। 


। ४० 


अंतमें पुना पुतः सत्पुरुष आात्मश संत पू, गुरुदेव भरी कानजीस्थामीका हम 
उपक्रार सानते हैं जिनके परम प्रभावसे हमें यद्ध सत्पेरणा प्राप्त हुई। इत्यलम । 


। स॑तचरण सेवी-- 
सा - +-सोनचरण जैन 
| “प्रेमचेद ज्ञेबन ४. (!0०7॥, , 
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ओऔी सर्वज्ञदेवको नमस्कार हो १ 


४०००९) $ु.प_ड०००-०-०-- 


प्रवचनका उपोद्घात 





यह पद्मनन्दी पेंचविंशतिका नामक शाखंका सातवाँ अधिकार चल रहा है। 
आत्माके आनन्दमोें झूलनेवाले ओर चन-जंगरूसें निवाल करनेवाले वीतरागी दिगम्बर 
मुनिराज श्री पद्मनस्दीस्थामीने लगभग ९०० चर पहले इस झासत्रकी रचना की थी। 
इसमें कुछ कऋष्बीस अधिकार हैं, उनमेंसे सातर्वाँ “ देशबत-उद्योतत ” नामका 
अधिकार चल रहा है। मुनिद्शाकी भावना धर्मीको होती है, परन्तु जिसके ऐसी 
दशा न हो सके वह देशब्रतरूप श्रावकके' धसेका पालन करता है। डस श्रावक- 
के भाव कैसे होते हैं, उसको सर्वेक्षकी पहिचान, देव-झाख्र>गुरुका बहुमान आदि 
भाव केसे होते हैं. आत्माके भानसहित रागकी मन्दताके प्रकार केसे होते हैं. बह 
इसमें वतराये गग्ने हें । इसमें निश्चय-व्यवह्रका सामेजस्यपूर्ण सुन्दर चणेन है। 
अह अधिकार जिशासुओंके लिए डउप्योगी होनेसे प्रवचनसें तीसरी चार चल रहए 


8 ह _ श्रावकर्चर्म-प्रकादाः 


है। पूर्वमें दो वार (वीर स॑ं० २४७४ तथा २४८१ में) इस अधिकार पर अबचरा 
' हो चुके हैं । श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीको यह शास्पर बहुत प्रिय था, उन्होंने इस झाख्रको 
“४ चनशास्त्र ” कहा है, ओर इन्द्रियनिम्रहपर्वंकक उसके अभ्यासका फल अम्त हे-णेसा 
कहा है। 


“ देश-ब्रतोच्यौतन ” अर्थात्‌' ग्रहस्थद्शार्मे' रहने वाले श्रायक्रे धर्मका प्रकाद 
कैसे हो, उसका इसमें वर्णन है । ग्रहस्थद्शामें भी धर्म हो सकता है।। सम्यग्दधान- 
सहित शुद्धि किस प्रकार बढ़ती है ओर राग किस प्रकार डछता हे; थार श्रावकः 
भी धर्मकी आराधना करके परमात्मद्शाके सन्मुख किस प्रकार जाये बह बतरढाकर इस 
अधिकारमें आ्रावकके धभका उद्योत किया गया है। समनन्‍्तभद्वस्वामीने भी गत्नकरंड- 
शआ्रावकाचारमें श्रावकके धर्मोका वर्णन किया है, वहाँ घर्मके ईश्वर तीथंकर भगवन्तोंने 
सम्यग्द्शन-क्षान-चारिजको धमे कहा है--( सद्दृष्टिज्ञानइत्तानि धरम धर्मश्वराविदुः ) 
उसमें सबसे पहले ही सम्यग्द्शन धघर्मका वर्णन किया गया है; ओर उसका कारण' 
सर्वेक्षकी श्रद्धा चताई' गई है। यहाँ भी पद्मनन्दी मुनिराज आ्रावकके धर्मोका वर्णन 
करते समय सबसे पहले स्क्देवदी पहिचान कराते हैं | जिसे सर्वेक्षकी श्रद्धा नहीं, 
जिसे सम्यग्दशन नहीं, उसे तो मुनिका अथवा आरवकका कोई घमम नहीं होता । 
धर्के जितने प्रकार हैं. उनका मूल तो सम्यग्दशन है। अतः जिज्ञासको सर्वशकी 
पहिचान पू्वक सम्यग्दशंनका उद्यम तो सबसे पहले होना चाहिये। उस भूमिकामें 
भी रागकी मन्द्ता इत्यादिके प्रकार किस प्रकार होते हैं, वे भी इसमें वताये गये 
हैं। निश्चय-व्यवहारकी संधि सहित सरस वात की गई है। सबसे पहले सर्वज्ञकी 
ओर स्वेशके कहे हुए धर्मकी पह्िचान करनेके लिये कहा गया है। 
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 आवकको पघथम तो भगवान सर्वेशदेव और 
उनके बचनोंकी . पहिचान तथा श्रद्धा होती .डै॥ 
सर्वेक्षके स्वरूपमें ओर उनके बचनमें. जिसे भ्रम 
होता है चह तो मिथ्यात्वके सहापापमें पड़ा हुआ 
है, उसे देशव्त अथवा आवकपना नहीं होता... 
यह उद्घोषणा करने बाला प्रथम इलोक इस 
: प्रंकार है-- 





चाह्मास्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन -शुक्लेन यई३: 
कृत्वा -कर्मचतुष्टयक्षयमगात्‌. सर्वेज्ञतां निश्चितास्‌ .। 


तेनोक्तानि बचांसि धर्मकथने सत्यानि नान्‍्यानि त्तद 
अभ्यत्यत्र मतिस्तु. यस्य से मदहापपी न भव्योष्थंवा ॥ १॥ 


देशबतरूप॑ श्रावक्ध्मंका वर्णन करते समय सबसे पहले कहा ज्ञाता है कि 
सर्वश्देवकें द्वारा कहां हुआ घमंका स्वरूप ही सत्य है, इसके सिवाय अन्‍्यंकां 
. 'कहा हुआ खत्य नहीं,-अवकंकी ऐसी निःशंक श्रद्धा होनी चाहिये; क्योंकि धर्मेके 
मूल प्रगेता-. संचेशदेच हैं, जिसे उनका ही निर्णय नहीं उसे घमंका निर्णय नहीं हो 
सकता । जा कक, ० पर वी की 
_ जो सर्वेज्ञ हुए वे किस रीतिसखे हुए ? ै 
ह हे . # समस्त बाह्य तथा अभ्यंतर परिश्रहकों छोड़ेकर ओर शुक्लध्यांन द्वारा चार 
 आंति कर्मोका नाश करके स्ेक्षयनां प्रात किया। ” देखो शुक्कूध्यान कंहों कि शुद्धो- 
 भयोग कहो उससे कर्मांका क्षय होकर सर्वेक्षता प्रंगंट होती है, परन्तु वाहरके कोई 
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साधनसे अथवा रामके अवर्ूंवनसे कोई सर्वश्ता नहीं प्रगटती । मोक्षमाग प्रकाशकके 
अगलाचरणमें भी अरिहन्तदेवको नमस्कार करते समय पं. श्री योडरमछजीने कहा है 
कि--/ जो गृहस्थपना छोड़कर, झुनिधर्स अगीकार कर, निज-स्थभाव साधनसे चार 
घातिकर्मांका क्षय कर अन॑तचतुप्रयरूप विराजमान हुए हें...ऐसे श्री अरिहिन्तदेवको 
हमारा नमस्कार हो ”। मुनिधर्म कैसा? कि शुद्धोपयोगरूप मुनिधम, उसे अंगीकार 
करके, भगवानने निज-स्वभाव साधनसे कर्माका क्षय किया; कोई वाह्य साधनसे 
अथवा रागके साधनसे नहीं, परन्तु उन्होंने निश्चयरत्ननत्नरयरूप निञस्‍्वभावके साधनसे 
ही कर्मोंका क्षय किया है। इससे विपरीत साधन माने तो उसने भगवानका माग नहीं 
ज्ञाना, भगवानको नहीं पहिचाना । भगवानको पहिचानकर नमस्कार करे तव सच्चा 
नमस्कार कहलाये । 


यहाँ प्रथम ही कहा गया है कि वाह्यम-अभ्यन्तर संगको छोड़कर शुक्लध्यानसे 
प्रभुने केवलक्ञान पाया; अर्थात्‌ कोई जीव घरमें रह करके वाहरसें व्मादिकका संग रख 
करके केवलशान पा जाबे ऐसा नहीं वनता । अतरंगके संगमें मिथ्यात्वादि मोहको छोड़े 
बिना मुनिद्शा या केवलजान नहीं होता । 


मुनिके महावतादिका राग क्रेवलक्ञानका साधन नहीं है, परन्तु उनको शुद्धोपयोग- 
रूप निजस्वभाव ही केवलशानका साधन है, उसे ही सुनिधर्म कहा गया है। यहाँ उत्कृष्ट 
बात बतानेका प्रयोजन होनेसे शुक्लध्यानकी वात ली गई है । शुक्लध्यान शुद्धोपयोगी 
मुनिको ही होता है। केवलजशानका साधनरूपष यह मुनिधम पूछ सम्यग्द्शन है, और 
चह सम्यग्व॒शन सर्वशदेवकी तथा उनके बचनोंकी पहिचानपूर्वक होता है; इसलिये 
यहाँ. आ्रावकधमेके वर्णनमें सबसे पहिले ही सर्वेशदेवकी पहिचान की वात ही 
गई है। 


आत्माका भान करके, मुनिद्शा प्रगट करके, शुद्धोपयोगकी उद्र अणी मांड 
करके जो सब्वेश हुए उन स्वेज्ञ परमात्माके वचन ही सत्यधमंका निरूपण करने 
वाले हैं; ऐसे सर्वेक्षको पहिचाननेलसे आत्माके ज्ञानस्थसावकी प्रतीति होती है और 
तव घमंका प्रससश्ण होता है। जो सर्वक्षकी प्रतीति नहीं करता उसे आत्माकी 
ही प्रतीति नहीं, धमकी ही प्रतीति नहीं; उसे तो शास्रकार “ महापापी अथवा 
अभव्य ” कहते हैं। उसमें घमे समझनेकी योग्यता नहीं, इसलिये उसे अभव्य कहा 
गया है। जिसे सर्वेक्षके स्वरूपमें संदेह है, सर्वज्ञकी वाणीमें जिसे संदेह है, 
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 सर्वेक्षक सिवा अन्य कोई संत्यंधर्मका प्रणेता नहीं है--ऐसा जो नहीं पहिचानता और 
विपरीत. मागमें दोड़ता है वह जीव मिथ्यात्वरूप महापापका सेवन. करता है, उससें 
: अंमेके लिंयें योग्यता नहीं है। ऐसा कंहकर 'धमके जिज्ञासको सबसे पहले स्वेश्षकी ओर 
 स्वेशकें मागंकी पहिंचान करनेको कहा है। ' 


के अरे | तू ज्ञानकी प्रतीतिके बिना धम्मं कहाँ करेगा ? रागमें खड़ा रहकर स्वश्ञकी 
- अतीति नहीं: होती। रागसे ज्ञुदर पड़कर, शानरूप होकर स्वेश्की प्रतीति होती है। इस-: 
- ग्कार . शानस्वभावके .लक्ष्यपुचक सबकी पहिचान करके उसके अज्लुसार धमकी प्रवृत्ति 
. . होती है। सम्यक्‍्त्वी ज्ञानीके जो बचन हैं वे भी स्ेकश्ष अनुसार हैं क्योंकि उसके हृदयमें 
. सर्वेशदेव विराजमान हैं | जिसके हृदयमें स्ेज्ञ न हों उसके धमंवचन सच्चे नहीं होते।.. 


“देखो, यह अभ्रावकधर्मका प्रथम>चरण [- यहाँ आ्रावकधरमंका वर्णन करना 
है । सर्वेशदेवकी -पहिचान आवकंघमंका सूल है। मुनिके या श्रावकके जितने 
.. भी धर्म हैं 'डनका - मूल सम्यग्दशन. है । -सर्वेशकी: प्रतीतिके विना सम्यग्द्रोन नहीं 
- होता, और - सम्यग्दशनके विनां श्रावकक्े देशबत या सुनिके महात्रतः नहीं होते; 
.. सम्यग्द्शन सहित देहाती श्रावक .कैसा होता है, उसके स्वरूपका इसमें वर्णन है, 
- इसलिये इस अधिकारका नाम  देशवतोद्योतन ” अधिकार ” है। सर्वेशदेवने जेंसा 
: / आत्मस्वभाव. प्गट किया. और जैसा वाणी द्वारा : कहा चैसे-आत्माके अनुभव सहित 
.. निर्विकल्प प्रतीति. करना सस्यग्दशन है। सर्वेक्ष किस प्रकार -हुए ओर उन्‍होंने क्‍या 

' कंदा,. इसका. यथार्थ शान सम्यग्दश्टिकों हीं होता है। अज्ञानीको तो. सर्वक्ष किस. 
_ प्रकार, हुए उसके डपायेकी भी खबर नहीं. और सचेश्देवने क्या कहा, उसकी. भी 
. खबर नहीं है यहाँ तो कहते हैं कि जो सवक्षके मागको नहीं पहचानता और विपरीत 
... मागका आदर करता है .डसकी चुद्धि भ्रमित है, वह भ्रमवुद्धिवाला है, मिथ्यात्व- . 
. रूप महापापमें ड्वा हुआ है। गृहस्थका धर्म भ्री उसे नहीं होता; तो मुनिधर्मकी बात 
. ही. क्या ह 


वाह्य ओर अन्तरेंग. सवसंग छोड़कर शुक्रूध्यान द्वारा भगवांन स्ज्ञ हुए. हैं; 
सम्यग्द्शीन और आत्मक्षान. तो पहले था, फिर. मुनि होने पर वाह्य सर्वे परि्रंह छोड़ा, 

और अ्रन्तरंगकी - अश्युद्धता. छोड़ी। जहाँ अशुद्धता छोड़ी चहाँ निमित्तरुपमें बाह्मसंग 
 छोड़ा-ऐसा कहा जाता. है | मुनिद्शासें समस्त बांह्मसंगका त्याग है, देहके ऊपर 
- चस्त्रका एक ढुकड़ा भी नहीं होता, भोजन भी हाथमें लेते: हैं, भूमि पर खोते हैं; 
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अन्तरंगमें शुद्धोपयोगरूप आचरण द्वारा अशुद्धता ओर उसके निमित्त छूट गये हें। 
शुद्धोपपोगकी धारारूप जो शुक्लशान, उसके द्वारा स्वरूपको ध्येयमें लेकर पर्यायको 
उसमें लीन होनेका नाम ध्यान है, उसके द्वारा घाति कर्मोका नाश होकर केवल- 
ज्ञान हुआ है। देखो, पहिले पर्यायमें अशुद्धता थी, ज्ञान-दशन अपूर्ण थे, मोह था, 
इसलिये घातिया कर्मोक्े साथ निमित्ति-नैथिक्तिक सम्बन्ध था, ओर अब शुद्धता होनेसे, 
अशुद्धता दूर होनेसे कर्मोके साथका सम्बन्ध छूट गया, शान-दर्शन-खुख-बीये परिपूर्ण 
रूपसे प्रगट हो गये ओर कर्मोका नाश हो गया--किस डपायसे? शुद्धोपयोगरूप 
घर्म द्वारा +-इस प्रकार इसमें ये तत्व आ जाते हैं--वन्ध, मोक्ष और मोक्षमार्ग। 
जो सर्वेशदेव द्वारा कहे हुए पेसे तत्वोंका स्वरूप समझे, उसे ही श्रावयक्धर्म प्रगट 
होता छे। 


घमेका कथन करनेसें सर्वेशदेवके वचन ही सत्य हैं, अन्यके नहीं। सर्चश्कों 
माने बिना कोई कहे कि में स्वयप्तेव जानकर धर्म कहता हँ--तो उसकी वात सच्ची 
नहीं होती ओर सर्वश-अरहन्तदेवके सिदरा अन्य मत भी एक समान हैं--ऐसा जो 
माने उसे भी धर्मके स्वरूपकी खबर नहीं। जेन और अजैन सव धर्मोंको समान 
माननेवालेको तो व्यवहार आवकपना भी नहीं। इसलिये श्रावक-धर्मके वर्णनके 
प्रारम्भमें ही स्प्ट कहा हैं कि सर्वेशके वचन टारा कहा हुआ धर्म ही सत्य है और 
अन्य घम सत्य नहीं, ऐसी प्रतीति श्रावक्रको पहले ही होना चाहिये। 


अहा, सर्वज्ञ | ये तो मैनधर्मके देव हैं; देवक्े स्वरूपको भी जो न पहिचाने 
डसे धर्म कैसा? तीनछोक और तीनकालके समस्त द्रव्य-गुण-पर्यायोंको वतंमानमें 
सचज्ञदेव प्रत्येक समयमें स्पष्ट जानते हैं, ऐसी वात भी जिसे नहीं रुचती उसे तो 
सर्वक्षदेवकी या मोक्षतत््वकी प्रतीति नहीं, ओर आत्माके पूर्ण ज्ञानस्यभावकी भी 
डसे खबर नहीं। आ्रावक धर्मात्मा तो आान्तिरहित सर्वेश्देवका स्वरूप ज्ञानता है 
ओर ऐसा ही निजस्वरूप साधता है। जैसे छेडीपीपरके प्रत्येक दानेसें चौंसठपुटी 
चरपराहट भरी है वही व्यक्त होती है, उसी प्रकार जगतके अनन्त जीचोंमेंसे 
प्रत्येक जीवसें सर्वेक्ताकी शक्ति भरी है, उसका ज्ञान करके उसमें एकाग्म होनेसे 
वह प्रगट होती है। देहसे भिन्न, कर्मसे भिन्‍न, रागसे मसिन्‍न ओर अव्पज्षतासे 
भी भिन्‍न परिपूर्ण ज्-स्वभावी आत्मा जैसा सगवानने देखा और स्वये प्रगट क्रिया 
चेसा ही बाणीमें कहा है| चेसी आत्माकी और उसके कहनेवाले सर्वक्षकी प्तीति 
करने जाये वहाँ रागादिकी रुचि नहीं रहती; संयोग, विकार या अल्पश्ताकी रुचि 
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छूटकर स्वमावसन्मुख रुचि होती है तभी सर्वक्षके दारा कहे हुए धर्समकी पहिचान 
होती है. ओर तभी श्रावकपना घ्रगठ होता है। जैनकुलमें जन्म लेनेसे ही कोई 
भ्रावक नहीं हो जाता परन्तु अन्तरमें जैन परमेश्वर सर्वेशदेवकी पहिचान करे ओर 
उनके द्वारा कहे हुए वस्तुस्वरूपको पहिचाने तभी श्रावकपना होता है) अरे, 
श्रावकपना किसे कहते हैं इसकी भी वहुतसे जीवोंको खबर नहीं। इसलिये यहाँ 
देशब्त-उद्योतनमें पद्मनन्दीस्वामीने श्रावकके घमेका उद्योत किया है, उसका स्वरूप 
प्रकाशित किया है। 


मांगलिकमें हमेशा बोलते हैं. कि 'केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणँ पव्वज्ञामि -- 
अर्थात्‌ में केवली भगवानके द्वारा कह्दे हुए धर्सक्री झऋरण भहण करता हूँ। परन्तु 
सर्वक्ष-कैचछी कैसे हैं. और उनके द्वारा कहे हुए धर्मका स्वरूप केसा है 
उसकी पहिचान बिना किसकी शरण छेगा ?--पहिचान करे तो सर्वेक्षके धमकी शरण 
लेना कहलाता है, और उसे स्वाश्रयसे सम्यऋदशनादि में प्रगट होते हैं। मात्र 
थोलनेसे धरकी शरण नहीं मिलती, परन्तु केवडी भगवानने जैसा घम कहा है 
उसकी पहिचान करके अपनेसें बेखा भाव प्रगट करे तो केवलीके धमकी शरण 
ली कहलाये। 


सवसे पहले सर्वेक्ददेवकी ओर उनके दारा कहे हुए धमकी पहिचान करनेको 
कहा गया है'। शास्त्रकारने मात्र बाह्य अतिशय द्वारा या समवसरणके चेभव 
द्वारा भगवानकी - पहिचान नहीं कराई परन्तु सर्वेज्षतारूप चिह्न द्वारा भगवानकी 
पहिचान कराई, तथा उनके द्वारा कहां हुआ घम ही सत्य है. ऐसा कहा डै। जगतमें 
छह प्रकास्के स्वतेत्र दृव्य, नो तत्व और भत्येक आत्माका पूर्ण स्वभाव जानकर 
स्वाथयसे धर वतलानेवाली स्वेक्षकी वाणी, ओर रागादिक पराश्रितभावसे धर्म मनवाने 
चाली अजश्ानीकी वाणी,--इनके चीच विवेक करना चाहिये। स्वाश्रित शुद्धोपयोगरूप 
शुक्लूध्यानके साथनसे भगवान सर्चेज्ञ हुए हैं। 


प्रश्च/--वह शुक्कध्यान कैसा है? क्‍या उस शुक्लष्यानका रंग सफेद है? 


उत्तरः--अरे भाई, शुक्लूष्यान वह तो चेतन्यके आनन्‍्दके अनुभवमें छीनताकी 
घारा है, वह तो केवलक्ञान प्राप्तेोकी श्रेणी है। उसका रंग नहीं होता। सफेद 
रंग वह तो, रूपी पुद्गछकी पर्याय है। यहाँ शुक्लध्यानमें शुक्ल ' का अर्थ सफेद रंग 
नहीं परन्तु शुक्कका अथे है रागकी मलिनता रहित, उज्ज्वल, पवित्र । शुक्लध्यान 


< ] [ आ्रायक्र्म -प्रकादा 


तो अरूपी आत्माकी अरूपी पर्याय है, इस सवरूप-साथन छारा ही भगवानने 
कफेवलक्षान पाया है। ऐसे साधनको पहिचाने तो भगवानकी सच्ची पहिचान होवे। 
इस सर्वश्ताको साथते-साथते वन-निवासी सन्त पद्मनन्दी मुनिराजने यह शास्त्र 
रचा है। आत्माकी शक्तिमें जो पूर्णानद्‌ भरा है उसकी श्रतीति करके उसमें 
छीनता द्वारा वोलते थे, सिद्ध भगवानके साथ अन्तरमें अनुभव हारा वात करते 
थे और सिद्धप्रशु जैसा अतीन्द्रिय आननन्‍्दका बहुत अनुभव करते थे; वहाँ भव्य जीवों 
पर करुणा करके यह शास्त्र रचा गया है। गृहस्थका धर्म वतछाते हुए कहते हैं कि-- 
अरे जीव, सबसे प्रथम तू सर्वशदेवकों पहिचान। सर्वेशदेवकों पह्िचानते ही अपनी सद्यी 
जाति पहिचानमें आ जावेगी । 
महाविदेहस्षेचसें बतमानमें सर्वेक्ष परमात्मा सीमंघरादि भगवन्त विराज रहे: हैं, 
वहाँ लाखों सर्वेज्ञ भगवन्त हैं, ऐसे अनन्त हो गये हैं. ओर पत्येक जीवमें ऐसी शक्ति 
है। अहो, आत्माकी पूणदशाको प्राप्त स्वेक्ष परमात्मा इस छोकमें विराज रहे 
हँ--ऐसी वात कानसें पड़ते ही जिसे आत्मामें ऐसा उल्लाल आया कि वाह! 
आत्माका ऐसा वैभव! आत्माकी ऐसी अचित्य शक्ति! श्ानस्वभावमें सर्वेश् होनेकी 
ओर पूर्ण आनन्दकी शक्ति है; मेरी आत्मासें भी ऐसी ही शक्ति है |--इस प्रकार 
स्वभावक्की महिमा जिसे ज्ञागर॒त हुई उसे शरीरकी, रागकी या अव्पक्षताकी महिमा 
नए्ट हो जाती है ओर उसकी परिणति ज्ानस्वभावकी ओर झुक जाती है। उसका 
परिणमन संसारभावसे पीछे हटकर सिद्धपदकी ओर लग ज्यता है। जिसकी ऐसी 
दशा होती है उसे ही स्ज्ञषकी सच्ची अ्रद्धा हुईं है, ओर स्वेज्देवने अब्प कालमें 
ही उसकी मुक्ति देखी है। 
स्वेज्षताकी महिमाकी तो बात ही क्या है! इस स््ेशकी पहिचानमें भी 
कैसे अपूच भाव होते हैं ओर उससें कितना पुरुपार्थ है उसकी लछोगोंको खबर नहीं है। 
सर्वेश्केवको पहिचानते ही मुसुक्षुको उनके प्रति अपार असक्ति डउछलखित होती है। 
जहाँ पूण शान-आनन्दको प्राप्त ऐसे सर्वज्ष परमात्माके प्रति पहिचानपुृक यथार्थ भक्ति 
उल्लसित हुई वहाँ अब अन्य किसीकी ( पुण्यकी या संयोगकी ) महिमा रहती ही 
नहीं; उसका आदर नहीं रहता, ओर संसारमें भटकनेका भी सन्‍्देदह नहीं रहता। 
अरे जहाँ शानस्वभावका आदर किया ओर जिस ज्ञानमें सर्वेश्षकी स्थापना की उस 


 ज्ानमें अब भव केंसा? जझानसें भव नहीं; भवका संदेह नहीं । अरे जीव ! एकवार 
तो स्वेशको पहिचानकर उनके गीत गा। इस पृथ्वी-तलका हरिण भी जिन 
भगवानके गीत खुननेके लिये ठेठ चन्द्रकोकमें गया, तो यहाँ संत सबशताकी 
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महिमाका गुणगान सुनायें ओर उसको खुनते हुए मुमुक्षुकों भक्तिका उल्लास न होवे 
शेसा कैसे बने ? ऐसे सर्वेशकी पहिचान यह श्रावकका पहछा छश्षण है और यह घमेका 
मूल है। जो स्वेश्कों नहीं पहिचानता, जिसे उसके वचनोंमें भ्रम है और जो विपरीत 
मार्गको मानता है उसे तो श्रायक्पना नहीं होता और शुभभावका भी ठिकाना नहीं है, 
मिध्यात्थकी तीज्रतादा कारण डसे महापावी अथवा अपान्र कहा है। इसलिये मुमक्षुको 
सर्व ध्रथम स्वशदेवकी पहचिचान करनी चाहिए। 


अहाया नाथ ! आपने एक समयमें तीनकाल तीनलोकको साक्षात्‌ ज्ञाना और 
दिध्यवाणीमें आत्माके सर्वज्ञस्थभावक्रों प्गाट किया; आपकी चह वाणी हमने सुनी सो अब 
आपकी सर्वकज्षतामें अथवा मेरे ज्ानस्थमायमें संदेह नहीं रहा। आत्मामें शक्ति भरी है 
उसमेंसे सर्वेक्षण प्रगट होती है--ऐसी आधवत्मशक्तिकी जिसे प्रतीति नहीं और वाहरके 
सावनसे थर्म करणा चाहता दे यह तो वड़ा अविवेकी है, दृष्टिहीन 8ै। श्ानस्वभावकी 
और सर्वक्षकी श्रद्धा विदा “शारूमें पेला लिखा ओर उसका अथे ऐेखा होता है ”-- 
पेसा जानीके साथ बाद-वियाद करे बह तो, आकाशसें उड़ते पशक्षियोंकों मिननेके लिये 
आँखों चालेके स्थथ अचा होड़ फरे--इस प्रकार है। शानस्वभावकफी उृष्ठि विना, सबज्ञ द्वारा 
कहे हुए शास्म्रके अर्थकरों भ्गण करना अदाक््य है। अतः पहले ही इलोकर्में सर्वेशकी और 
उनकी घाणीकी पहिचान कप्मेको कहा गया है। सर्वेक्षकी भ्धा मोक्षके मण्डपका माणिक- 
स्व॑भ है; उस स्वक्षके अर्थात्‌ मोक्षतत््वके गाने गाकर उसकी अद्धारूप मांगलिक किया। 

अब ऐसे सर्वेक्षकी पदिचानबाले सम्बन्दणष्टि जीवॉकी विरकता वतलाकर उसकी 
महिमा करते हुए दूसरे इलोकमें कहते हैं कि सम्यग्दप्टि अकेझा हो तो भी इस छोकमें 
शोभनीय ओर प्रशनीय होता है। 
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कैटझड्ख्डल्खखन घर धिक्‍झा फटपम कै कम्य्ज् सससड सडझर इरर क्‍फौॉर 
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६ जगतमें सर्वेज्षका अन्लुसरण करने वाछे सम्यरदष्टि जीव तो बहुत | 
; « थोड़े हैं, ओर उनसे विरुद्ध मिथ्यादष्टि जीव बहुत हैं, ऐसा किसोओो * 


 छगे तो कहते है क्ि-हे भाई! आनन्ददायक ऐसे अम्ृतपथरूप 

. मोध्षमार्गमें स्थित सम्यस्दष्ठटि कदाचित्‌ एक ही हो तो यह अकेला 

, शोभनीक और प्रशंसनीय है, और मोक्षमागंसे भ्रष्ट ऐसे मिथ्याइष्ठि 

. जीव बहुतसे होवें तो भी वे शोभनीक नहीं हैं। ऐसा कहकर सम्यक्लकी 

. आराधनामें उत्साह उत्पन्न करते हैं। 
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एकोप्यन्र करोति या स्थितिमतिं प्रीतः शुचौ दशने 
सः हाध्यः खल दुःखितोप्युदयतो दुष्क्रमैण/ आणिभृत्‌ । 
अन्यै। कि अचुरैरपि प्रुदितेः थल्वन्तद्रीकृत 
स्फीतानन्द्भरप्रदागतप्यं/.. सिथ्यापथप्रस्थितिः ॥ २ ॥ 

... देखिये, इस सस्यग्द्शनकी विर्कता वताकर कहते हैं कि, इस जगतमें अत्यन्त 
पीतिंपूेंक जो जीव पवित्र जैनद्शनमें स्थिति करता है अर्थात्‌ शुद्ध सम्यग्द्शनको 
निश्चकरूपसे आराघता है घह जीव चाहे एक ही हो और कदाचित्‌ पूथे कर्मोद्से दुःखी 
हो तो भी वह प्रशंसनीय है, क्योंकि सम्यग्द्शन छारा परम आनन्दृदायक अम्रुतमार्ममें 
चद्द स्थित है। और जो अम्ततमय सोक्षमागसे अऋष्ट हैं ओर मिथ्यामागमें पेले मिथ्याटपष्टि 
जीव वहुत हो झोर शुभकर्मसे घमुद्ति हों तो भी उससे क्या प्रयोजन है--यह कोई 
प्रशसनीय नहीं है। 


++++$# ९+++ . . 
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भाई ! संसारमें तो कोबे-कुत्ते, कीड़ी-मकोड़े इत्यादि अनंत जीव हैं, परन्तु जैन- 
दशन प्राप्त कर जो जीव पवित्र सम्यग्द्शन आदि रत्नत्यकी आराधना करते हैं थे ही 
जीव शोभनीक हैं। सम्यग्द्शन बिना पुण्य भी प्रशेंसनीय या बांछनीय नहीं है। जगतमें 
मिथ्यादष्टि चहुत हों और सम्यग्दशि चाहे थोड़े हों--डससे क्या ? जैसे जगतमें कोयला 
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वहुत हो और हीरा क्वचित्‌ हो, उससे क्‍या कोयलेकी कीमत वढ़ गईं ? नहीं; थोड़ा .हो 
_तो भी जगमगाता हीरा शोभता है, उसीप्रकार थोड़े हों तो भी सम्यग्दष्टि जीव जगतमें 
शोभत्ते हैं। हीरे हमेशा थोड़े ही होते हैं। जेनथमेकी अपेक्षा अन्य कुमतके माननेवाले 
जीव यहाँ वहुत दिखते हैं उससे धर्मात्माको कभी ऐसा संदेह नहीं होता है कि वे कुमत 
सच्चे होंगे ! वह तो निःशंकरूपसे और परमप्रीत्िसे जेनथमको अर्थात्‌ सम्यग्दशनादि 
रत्तत्रथकओ आराघता है। ओर ऐसे धर्मी जीबोंसे ही यह जगव शोभित हो रहा है।. 
स्वक्षदेचक्रे कहे हुए पवित्र दशनमें जो प्रीतिपूवक स्थिति करता है, अर्थात्‌ 
निश्चकऊपने शुद्ध सम्पक्दशनकों आराधता है वह सम्बकूदष्टि जीव अकेला .हो लो भी 
जगतमें पशांसनीय है। चाहे कद्माचित्‌ पृथवेके कोई दुष्कमके उद्यसे वह दुखित हो-- 
. बाहरकी प्रतिकूलतासे भरा हुआ हो, निधन हो, काला-कुबड़ा हो, तो भी अन्तरंगकी 
अनन्त चेतन्यऋचद्धिका स्वामी बह घर्मात्मा परम आनन्‍न्दरूप अम्रतमार्गमें स्थित है। 
करोड़ों, थरवोंमें चद्द अकेला हो तो भी शोभता है, प्रशसा पाता है। रत्नकरण्ड आरावका- 
चारमें समेतभद्वस्वामी कहते हैं कि--जों जीव सम्यग्द्शन सम्पन्न है घह चांडालके देहसें 
उत्पन्न हुआ हो तो भी गणघधरदेव उसे “देव” कहते हें । जेसे भस्पसे ढेँके हुए अंगारेसें 
अन्दर प्रकाश--तेज है उसीप्रकार चांडालकी देहसे ढँका हुआ वह आत्मा अन्दर सम्यर- 
'बशानके दिव्यगुणसे प्रकाशित हो रहा है। 
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देवा देव विदुर्भस्मगूढाज्ञारान्तरोजर्स ॥ १८ ॥ 
सम्यग्दष्टि जीव ग्रहस्थ हो तो भी मोक्षमागंमें स्थित है। डसे भले ही बादरकी 
चतिकूलता कदाचित्‌ हो, परन्तु अन्द्रमें तो उसे चेतन्यक्रे आनंदकी लद्दर है; इन्द्रके 
वेभवमें भी जो आनंद नहीं उस आनंदका वह अज्ञुभव करता है। पू्षे कमंका उदय डसे 
नहीं डिगा सकता। वह सम्यफ्त्वमें निश्च८ हे। कोई जीव तियेच हो और सम्यग्दरीन 
याप्त कर चुका हो, रहनेका मकान न हो तो भी वह आत्मग्रुणोंसि शोभता है, और 
मिथ्यादरष्टि जीव सिंहासन पर वेंठा हो तो भी बह नहीं ओसता, अईसा नहीं पाता। 
याहस्के संयोगसे आत्माकी कुछ शोभा नहीं है, आत्माकी शोभा तो अंदरके सम्यग्दशनादि 
गुणोंसे है। अरे छोटा सा सेढ़क हो, समचसरणसमें वेठा हो, बह भगवानकी वाणी सुनकर 
अंदरमें उतरकर सम्यग्द्शन छारा चेतन्यके अपूबे आनन्दका अनुभव करे, वहां अन्य किस 
साधनकी जरूरत है? और बाहरकी प्रतिकूलता केसे बाधक ,हो सकती है? इसलिये 
कहा है कि चाहे पापकर्तका उदय हो परन्तु हे जीव | त्‌ सस्यकत्वकी आराधनामें निश्चद 
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रह। पापकर्तका उदय हो, डससे कोई सम्यवस्थकी कीमत नहीं चली जाती; उससे तो 
पापकर्न नि्वरता जाता है; चारोंओरसे पापकमेके उद्यले घिरा हुआ हो, अकेला हो तो 
भी जो जीव प्रीति पूर्वक सम्यकक्‍्त्वकों धारण करता है वह अत्यन्त आदरणीय है; चाहे 
झगसूमें अन्य उसे न माने, चाहे ओंधी दृश्टिवाला उसे साथ न देवे, तो भी अकैछा वह 
मोक्षके सागेमें आनन्द पूथेक चछा जाता है। शुद्ध आत्मामें मोक्षका अम्ग॒तमागे उससे देख 
लिया है, उस मार्ग पर निःशंक चला जाता है। क्या इसका पूववेकर्मका उदय है। इसकी 
बर्तमान परिणति उदयकी तरफ कुछ भी नहीं झुकती, इसकी परिणति तो चेतन्यस्वभावकी 
तरफ झुककर आनन्‍्द्सयी वन गई है, उस परिणतिसे बह अकेला झोभ्षता है। जैसे 
मंगलसें चनका राजा सिंह अकेला सी शोभता है वेसे ही संसारयणें चेतन्यका राजा 
सस्यग्दष्टि अकेला भी शोभता है। सम्यक्‍त्वके साथ पुण्य हो तो ही चह जीव शोभा पावे-- 
पुण्यकी ऐसी अपेक्षा सम्बस्द्शनसें नहीं है। सम्यग्दष्टि पापके उदयसे भी जुदा है ओर 
पुण्यके उद्यसे भी जुदा है; दोनोंसे जुदा अपने क्ञानसावसें सम्पवत्वले ही बह शोभता 
है। आननन्‍्दमय अद्ुतमारमें आरे बढ़ता हुआ बह अक्लेछा मोक्षमें चछा जाता है। श्रेणिक 
राजा आज भी गरकमें हैं. परन्तु उनकी आत्मा सम्यक्त्वकों प्राप्त कर अभी मोक्षमागमें 
गर्न कर रही है, सम्यवत्वके प्रतापसे थोड़े समयमें वे तीनलोकके स्थामी होंगे । 
जिसे सस्यस्द्शन नहीं, जिसे धमकी खबर नहीं, जो अम्ृतमागसे अष्ट है और 
मिथ्यासागेमें गसन करता है, वह जीव चाहे फदाचित्‌ पुण्योद्यके ठाठसे घिरा छुआ 
( छूटा हुआ नहीं परन्तु घिरा हुआ ) हो ओर लाखों-करोडों जीव उसे मानने बाले हों, 
तो भी वह नहीं शोभता, प्रदाता नहीं पाता; अरे, ध्मसें इसकी क्या कीमत ! कोई कहे 
कि पवित्र जेनदशनन सिवा अन्य कोई विपरीत मासको इतसे सब जीव मानते हैं इससे 
उसमें कोई शोभा होगी! कोई सच्चा होगा --तो कहते हें कि नहीं; इसमें अंशसातन् 
शोभा नहीं, सत्य नहीं। ऐसे मिथ्यामागेमें छाखों जीव होवें तो भी वे नहीं शोसते, 
फ्योंकि आनन्दसे भरे हुण अस्गतमागकी उन्हें खबर नहीं है, वे मिथ्यात्वक्े जहरसे भरे हुए 
मागमें जा रहे हैं। जगतमें किसी कुपेंथको छाखों महुष्य साने उससे धर्मीकों झोका नहीं 
होती कि उसमें कुछ शोभा होगी! ओर सत्यपंथक्के वहुत थोड़े जीव होवचं, आप जक्लेला 
हो तो भी धर्मीकोी संदेह नहीं होता कि सत्यमारे यह होगा या अधप्य होगा “-धघह तो 
नि:शंकरूपसे परम प्रीति पूवेक सवक्षके कहे हुए पद्चिच्र सामेको साथता है। इस प्रद्धार 
सतप्पंथमें अथवा मोश्षमागमें सम्यग्दद्टि अक्रेला भी झोभता है। जगतकी पघतिकूरताका 
- घेरा इसे सम्यक्‍त्वसे डिगा नहीं सकता। यहाँ मोक्षमागकों आनन्द्से परिपू्ण असुतमार्ग 
कहा हे, इसी कारण भ्र७ मिथ्यामागमें स्थित लाखों-करोड़ों जीच भी वहीं शोभते; और 
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आनन्द्पूर्ण अम्तमागमें एक-दो-तीन सम्यस्दष्टि होवे तो भी वे जगतसें शोभते हैं। अतः 
इस सम्पक्त्वको निश्चकरूपसे धारण करो। मुनिधर्म हो अथवा आवकधम हो, उसमें 
सम्यग्द्शान सबसे पहले है। सम्यग्द्शान बिना श्रावक अथवा सुनिधर नहीं होता। भतः 
हे जीव ! तुझे धमं करना हो और घर्मी होना हो तो पहले तू एसे सघ्यग्दशनकी आराधना 
कर; उसीसे ही धर्मीपना होगा। 

सत्‌का माप संख्याके आधारसे नहीं है; ओर सत्को डुनियाकी प्रशखाकी 
आवश्यकता नहीं है। दुनियामें अधिक जीव मानें ओर अधिक जीव आदर देव तो ही 
सतको सत्‌ कहा जावे-पेसा नहीं, थोड़े मानने वाले हों तो भी सत्‌ शोभता है; सत्‌ 
अकेला अपनेसे शोभता है। 

अहा, सर्वेक्षदेव द्वारा कहा हुआ आत्मा जिसकी घतीतिमें आ गया है, अश्ुभवमें 
आ यया है ऐसा सम्यग्दष्टि जीव पुण्यकी सनन्‍्दवासे कदाचित्‌ धनहीन हो, पुत्रहीन हो, 
काला-कुवड़ा हो; रोगी हो, ख्री अथवा तियेच हो, चांडाल ध्व्यादि दीच कुलमें जनन्‍्मा 
हो, लछोकमें अनाद्र होता हो, वाहरमें असाताके उदयसे डुःखी हो-ऐसे चाहे जितनी 
प्रतिकूछताकफे बीच खड़ा होते हुए भी, सम्यग्दशनके प्रतापसे वह अपने चिदानन्द स्वरूप- 
में संतुष्तासे सोक्षमागको साथ रहा है, इस कारण वह जगतमें प्रशंलनीय है, गणधरादि 
संत उसके सम्यक्‍्त्वकी घरशंसा करते हैं; इसका शानन्दकन्द आत्मा कोई निधन नहीं, 
इसका आत्मा रोगी नहीं, इसका आत्मा काराू-कुबड़ा अथवा चांडाल नहीं, इसका आत्मा 
स्त्री नहीं, चह तो सिंदानन्दस्वरूप ही अपनेको असुभवता है, अन्द्रमें अनन्त सुणोंकी 
निमेलदाका खक्जामा इसके पास है। 

श्री दोलतरामजी कवि सम्यग्दश्टिकी अब्तरंगद्शाका वर्णन दरते हुए कहते हैं. फि-- 


न्‍् 


“ चिन्पूरत ब्मधारी की मोहे रीति छगत ह अटापटी, 
बाहर नारह्ोकृत दुख सोगत अंतर चुखरस गठागटी | ” 
तारक्ीको दाहामें दया कोई अलुकूछलता है? नहीं। तो भी वह सम्यस्दशोन 
प्रात कश्ता है; छोटा मेंढक भी सस्यग्दगान प्राप्त करता है; वह परशसनीय है:। ढाई 
परमें समचसरण आदिमें वहुतलसे तियव उश्यग्दष्ठि हैं, इसके वाद ढाई छोपके वाहर तो 
अखंय्यात तिथंच बात्माके ज्ञानसहित चोथे-पाँचयें शुणस्थाससें घिराज़ रहे हैं, सिदर-वाघ 
शोर सप जेसे पाणी भी सम्यस्दशन प्राप्त करते हें वे ज्ञीव प्रशासनीय हैं। थन्दरसे 
चेतन्यका पाताल फोड़कर सम्यरदशन प्रगट हुआ हैे--उसकी सहिसाक्षी क्‍या बात! 
वाहर्के संबोगले देखे उसे यह महिमा दिखाई नहीं देती हे, परन्तु अन्दर आत्माकी 
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दशा क्या है, उसे पहिचाने तो उसकी महिमाका श्ञान हो। सम्यग्दशिने आत्माके 
आनंदको देखा है, उसका स्वाद चखा है, भेदज्ञान हुआ है, वह वास्तवमें आदरंणीय है 
पूज्य है। वड़े राजा-मदह्दाराजाको धरशसनीय नहीं कहा, स्वगके देवको प्रशेसनीय नहीं 
कहा, परन्तु सम्यग्दष्टिको प्रशसनीय कहा है, फिर भल्ठे वह तियेच्र पर्यायमें हो, नरकसें 
हो, देवमें हो कि मनुप्यमें हो, वह सर्वत्र प्रशेसनीय है। जो सम्यग्दशनधमेका साधन 
कर रहे हैं वे ही धममें अन॒मोदनीय हैं । सम्यग्द्शत विना चाह्य त्याग-बत थां शाख्ज्ञान 
आदि बहुत हो तो भी आजवायदेव कहते हैं कि यह हमको प्रशंसवनीय नहीं लरूयता, 
“क्योंकि यह कोई आत्माके छवितका कारण नहीं वनता है। हितका सूल कारण तो 
सम्पग्दशन है। करोडों-अरवों जीवोंमें एक ही सम्यग्दष्टि हो तो भी वह उत्तम है- 
प्रशांसनीय है, ओर विपरीत मागेसें वहुत हों तो भी वे: प्रशसनीय नहीं है। ऐसा समझकर 
हे जीव ! तू सम्यग्द्शनकी आराधना कर, ऐसा तात्पय है। 


इरीर क्‍या आत्माका है? जो अपना नहीं वह चाहे जैसा हो उसके साथ आत्माका 
कया सम्बन्ध है ?--इसलिये धर्मीका महत्व संयोगसे नहीं, धर्मीका महत्व निज चिदाननद- 
स्वभावकी अनुसूतिसे ही है। 

हजारों भेड़ोंके समूहकी अपेक्षा जंगलूमें अकेला सिंह भी शोभता है, उसीग्रकार 
जगतके लाखों जीवोंमें सम्यग्दर्ष्ट अकेला भी ( ग्रृहस्थपनेमें हो तो भी) शोभता है। मुनि 
सम्यग्दशन विना नहीं शोभता और सम्यग्दष्टि सुनिषना बिना भी झोभता है, वह मोक्षका 
साधक है, वह जिनेद्वस्देवका पुत्र है; छाख प्रतिकूलताके वीचमें भी वह जिनशासनमें 
शोभता है। मिथ्यादृष्टि करोड़ों ओर सम्यक्ुदृष्टि एक-दो ही हों तो भी सम्यग्टड्टि ही शोभते 
हैं। चहुत चींटियोंका समूह एकञज्ित हो जाय उससे कोई उनकी कीमत बढ़ नहीं जाती, 
चेसे ही मिथ्यादष्टि जीव बहुत इकट्ठे हो जावे उससे बे प्रशंसा प्राप्त नहीं करते । सम्पर्दरशन 
विना पुण्यके बहुत संयोग प्राप्त हों तो भी आत्मा नहीं शोभता; और नरकमें जहाँ 
हजारों-लाखों या असंब्यात घर्षों पयत अनाजका कण या पानीकी इ्ँद नहीं मिलती वहाँ 
भी आजनन्दकंद आत्माका आन कर सम्यम्दशनसे आत्मा झोभित हो उठता है | $ अतिकूलता 
कोई दोप नहीं ओर अजुकूछता कोई शुण नहीं है। गुण-दोषोंका सम्बन्ध वाहरके संयोग 


£ जिनेन्द्र भगवानके दशन करते हुए हम नीचेका इलोक बोलते हैं, उसमें भी यह 
भावना शंथी हुई है-- 
जिनधर्मविनिश्ुक्तो मा भवत्‌ चअक्रवरत्यपि । 
स्यात्‌ चेटोपि द्रिद्वोपि जिनधर्मानुबासित: ॥ 4 
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के साथ नहीं; आत्माके स्वभावकी ओर सर्वकज्देवकी श्रद्धा सच्चो या खोदी उसके ऊपर 
गुण>दोषका आधार है। धर्मी जीव स्वस्वभावके अनुभवसे-भ्रद्धासे अत्यन्त संतुष्टरूप 
रहते हैं, जगतके किसी संयोगकी वांछा उन्हें नहीं। सम्यग्दशन रहित जीव हजारों शिष्योंसे 
पूजित हो तो भी वह प्रशसनीय नहीं, ओर विरले सम्यम्दप्टि घर्मात्माको माननेवाले कोई 
न हों तो भी वह प्रद्मासनीय है, क्योंकि वह मोक्षका पथिक है, वह सर्वश्षका ' लघुन 

है, मुनि तो स्वेशके ज्ये्ट पुत्र हैं ओर सम्यग्दष्टि लघुनन्दन अर्थात्‌ छोटे पुत्र हैं। भले . 
वे छोटे पुत्र हो परन्तु हैं तो स्वेशके उत्तराधिकारी, वे अब्पकारमें तीनलछोकके 
नाथ-स्वेक्ष होगे। 


... शोगादि जैसी प्रतिकूलतामें भी “ में स्वयंसिछ, चिदानन्दस्वभावी परमात्मा हूँ ” पेसी 
निम्नात्माकी अंतरप्रतीति धर्मीसि नहीं छूटती। आत्माक्े स्वभावकी ऐसी प्रतीति सम्यग्द्शन 
है, और उसमें सर्वशदेवकी वाणी निमित्तरुप है; उसमें जिसे संदेह है उस जीवको धमे 
नहीं होता। सम्यग्दष्टि जिनवचनमें ओर जिनवाणीसें दशाये आत्मस्वभावसें प्रतीति कर 
सम्यगदरीनमें निःश्चलरूपसे स्थिति करते हैं। ऐसे जीव जगतमें तीमोंकालमें विरले ही होते 
हैं। वे भले ही थोड़े हों तो भी वे प्रशंसनीय हैं। जगतके सामान्य जीव भले उन्हें नहीं 
पहिचाने परन्तु स्वेश भगवंतों, सन्‍तों और शानियोंके द्वारा वे प्रशंसाके पात्र हैं, भगवान 
ओर सनन्‍्तोंने उसे मोक्षमागेसें स्वीकार किया है। जगतसमें इससे वड़ी अन्य कोई प्रशेसा 
है? बाहरमें चाहे जैसा प्रतिकूल प्रसंग हो तो भी सम्यग्हष्टि-घर्मात्मा पवित्र दशनसे' 
चलायमान नहीं होता। 


प्रक्ष:--चारों ओर प्रतिकूछतासे घिरे हुए ऐसे दुखियाकों सम्यग्दशन प्रासिका 
अचकाश कहांसे मिलेगा ? 


उत्तर:--भाई ! सम्यन्दशनमें क्या कोई संयोगकी अवश्यकता है ? प्रतिकूल संयोग 
कोई दुःखक्े कारण नहीं ओर अनुकूल संयोग कोई सम्यक्त्वका कारण नहीं; आत्मस्वरूपमें 
आंति ही छुःखका कारण है और आत्मस्वरूपकी निर्श्रान्त पतीतिरूप सम्यग्द्शन खुखका 
कारण है। यह सम्यग्दशन कोई संयोगोंके आश्रयसे नहीं है, परन्तु अपने सहज स्वभावके 
ही आश्रयसे है। अरे ! नरकमें तो कितनी असहा प्रतिकूलता है। वहां खानेको अन्न 
या पीनेको पानी नहीं मिलता, सरदी-गरमीका पार नहीं, शरीरमें पीज़का पार नहीं, 
कुछ भी सुविधा नहीं, तो भी वहां पर (सातवें नरकसें भी) असंख्यात जीव सम्यग्दशन 
प्राप्त कर चुके हैं;--उन्होंने किस आधारसे प्राप्त किया? सेपोगका लऊूक्ष छोड़ परिणति- 
को अंतरमें .लगाकर आत्माके आश्रयले सम्बस्दशत प्राप्त किया है। नसकमें सो यह , 


। 


ध्- 


१६ ] [ आ्राषकर्थर्य-प्रकादं 


सम्यग्दशन होता है तो यहाँ क्‍यों न होते ? यहाँ कोई नरक जितनी तो प्रतिकूलता नहीं 
है? आप अपनी रुचि' पलट आत्माकी दृष्टि करे तो संयोग कोई विष्न नहीं करते। 
अपनी रुचि न पछटावे ओर संयोगका दोष वताबे तो वंद्द मिथ्यावुद्धि है। 


यहाँ तो, पैसा होथ अथवा पुण्य होय तो जीव प्रद्मेस्नीय है ऐसा नहीं कहा 
है। परम्तु जिसके पास धर्म है वही जीव प्रशासतीय है ऐेसा कहा है। पेला शथवा पुण्य 
बया आत्माके: स्वधावकी चीज हैं? जो अपने स्वभावकी चीज न हो उससे भात्माकी 
शोभा बेसे होथे ? हे जीव ! तेरी शोभा तो पेरे निर्सेंल भावोंसे है। अन्यसे तेरी' शोभा 
नहीं। अन्तगस्वभावकी प्रतीति करस्के उख्सें तू स्थित रह, इतनी ही तेरी सुक्तिकी देर है। 


अशुकूछ-प्रतिकुल संगोगके आधारसे धर्म-शधर्मका कोई माप नहीं है। धर्मी हो 
उसे प्रतिकुडता आये ही नहीं--ऐला नहीं है। हाँ इतना सत्य है कि प्रतिकुलतासें धर्मी जीव 
अपने धमेको नहीं छोड़ता। कोई कहे कि धर्मक्रि पुत्र इत्यादि मरते ही नहीं, धर्मीके रोग 
होता ही नहीं, धर्मकि जहाज हवते ही नहीं, तो इसकी वात सच्ची नहीं। इसको धमके 
स्वरूपकी खबर नहीं है। धर्मीको सी पृथे पापका उदय होय तो ऐसा भी हो सकता है। 
कोई समय धर्मक्कि दुआदिकी आयु छोड़ी भी होने ओर अक्षानीके पुजादिकी आशु विशेष 
होय +-परवच्तु उससे क्या ? ये तो पूके बेचे हुये झुभ-अशुभ कमेके खेऊ हैं। इसके साथ 
घमं-अधमेका सम्बन्ध नहीं है। धर्मीकी शोभा तो अपनी आत्माले ही है। संयोगसे इनकी 
कोई शोभा नहीं है। मिथ्याटष्टिको संयोग कोई समय अलुकूछ होने, परन्तु अरे ! मिथ्या- 
मार्गका सेवन यह महा दुःखका कारण है--इसकी प्रशासा क्या ? छुच्प्डिकी,--कुमार्गकी 
प्रशंसा धर्मी जीव नहीं करता। ः 

सम्यकृपतीति छारा निम्रस्वभावसे जो जीव भरा हुआ हे और पापके डदयके 
कारण संयोगसे रहित है ( अर्थात्‌ अजुकुछ संयोग डसे नहीं) तो भी उसका जीवन 
प्रशंसनीय है--सुखी है। में मेरे सुखस्वभावसे भरा हुआ हूँ ओर संयोगसे खाली हूँ 
पेसी अजुभूति धर्मीको सदा ही घतती है, बह खत्यका सत्कार करनेवारा है, आनैद्दायक 
अम्बुतमाग पर चलमेवाका है। और ज्ञो जीव स्वप्वाचले तो खाली है--पराश्रयकी श्रद्धा 
करता है अर्थात्‌ झानेदसे भरे हुए म्िजस्थभावकफो जो नहीं देखता ओर विपरीत इष्टिसे 
रागको ही घमे मानता है, संयोगले और दुण्यसे अपनेको भरा हुआ भानता है, वह जीव 
वाहरके संयोगले खुखी जेसा दिखता हो तो भी वह वास्तवमें महा डुःखी है, संसारके 
ही मागमें है। वाहरका संयोग कोई वर्तमान घमंका फर नहीं। धर्मी जीव वाहरसे चाहे 
खाली हो परच्तु अंतरमें भरे हुए स्वभाषकी अरद्धा, तद्प शान और चलसे वह केचलजक्षानी 
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होगा। ओर जो जीव संयोगसे भरा' हुआ परन्तु स्वभावनशानसे शंन्य ( खाली ) है-- 
वह सम्यग्दशनसे रहित हैं, वंह विपरीत दश्सि संसारमें कष्ट उठाबेगा; आत्माको स्वभावसे 


भरा हुआ ओर संयोगसे खाली: माना: तो वंहे उसके फलमें संयोग रहित ऐसे सिद्धपदकों 
प्राप्त करेगा । 


» संयोगसे आत्मोकी' मंदत्ता नहीं है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी कहते हैं कि-- 


लक्ष्मी अने अधिकार वधतां शुं वर्ध्यु ते तो कहो, 
शृं कुदुंच के परिवारथी वधवापर्णु जे नय ग्रहों? 
वधवापणु संसारनु नर देहने हारी जवो, 
अनो विचार नहीं अहो हो! ओअक पछ तमसने हवो। 


. ,अरे, संयोगसे आत्माकी महत्ता मानी यह तो स्वभावकों भूलकर इसे अंनमोंल 
: मलष्यमवको हारने. जेसा: है।। अतः हे भाई! इस' मेंनुप्यभवको प्राप्त कर आत्माका' भांनि 
केसे हो और सम्पग्दशनकी- प्राप्ति होकर भवश्रेमण केसे सिटे उसका पुरुषाथे कर।' 


जगतमें असत्‌ मानने वाले वहुत होवें--डससे कया ओर खत्य धर्म समझने चाले 
थोड़े ही हों--डससे क्या ?--डससे कोई असत्की कीमत वढ़ जाबे ओर सतकी कीमत 
घट जावे--पऐसा नहीं। कीड़ीके दछ वहुतसे हों और मनुष्य थोड़े हों--डसखे कोई कीड़ीकी 
फीमत बढ़ नहीं जञाती। जगतमें सिद्ध सदा थोड़े ओर संसारी जीव वहुत हैं उससे 
सिद्धकी अपेक्षा संसारीकी कीमत- क्‍या वढ़ गई ? जेसे अफीमका चाहे वड़ा ढेला होबे 
तो भी वह कड़वा है; और, शकरकी- छोटीसी: कणिका- हो तो भी वह मीठी है, उसी 
प्रकार मिथ्यामार्गमें करोड़ों जीव हों-तो भी-वहः मार्ग जहर जेसा है, ओर सम्यकमार्गमें 
चाहे थोड़े जीव हों तो भी' वह मारग, अम्तत जैसा है-। जेसे थाली चाहे सोनेकी हो 
परन्तु यदि उसमें जहर भरा हो; तो वद् नहीं शोभता ओर खानेवाला मरता है, 
उसी प्रकार कोई जीव चाहे पुण्यके ठाठके मध्यमें पढ़ा हो परन्तु यदि वह मिथ्यात्वरूपी 
जहर सहित है तो वह नहीं शोभताों, वह संसारमें भावमरण कर रहा है। परन्तु 
जिस प्रकार थाली चाहे लोहेकी हो किन्तु उसमें अस्त भरा हो तो वह शोभा 
दो परन्तु जो जीव सम्यग्द्शनरूपी अम्ुतसेः भरा हुआ है वह शोभता है, बह आत्माके 

परम खुखकफो अनुभवता है ओर अम्ूत जेसे सिद्धपदको प्राप्त करता है। 


१८ ] | आवकचमसे-प्रकाह! 
“ प्रमात्मप्रकाश ? पृष्ठ २०० सें कहा है क्वि-- 


# बर॑नरकवासो5षपि सम्यकवेन हि संयुत) । 
न तु सम्यवत्वहीनस्थ निवासो दिवि राजते ॥ ”' 


सम्यवत्व सहित जीवका नरकवास सी भरा है ओर सम्यक्त्व रहित जीवका 
देवलोकमें निवास होना भी नहीं शोभता। सम्यग्दशन विना देवछोकके देव भी ठुःखी 
ही हैं। शाख्में तो उन्हें पापी कहा है--“ सम्यक्त्वरह्ित जीवाः पुण्यसहिता अपि 
पापजीवा भण्यन्ते | ” 

-ऐसा ज्ञानकर श्रायकको सवसे पहले सम्यकक्‍त्वकी आराधना करनी चाहिये। 

पहली गाथामें भगवान सर्वक्षदेवकी और उनकी वाणीकी पहिचान तथा श्रद्धा होने 
पर ही श्रावकथर्म होता है--ऐसा वतलाया; और दूखरी गाथामें ऐसी श्रद्धा करने घाले 
सम्यग्दष्टि जीव थोड़े होबें तो भी थे प्रशसनीय हँ--ऐसा वतलाकर उसकी आराधनाका 
उपदेश दिया है। अब, तीखरी गाथामें श्री पह्मनंदी स्वामी उस सम्यग्दशनकों मोक्षका' 
चीज कहकर उसकी प्राप्तिके छिय्रे परम उद्यम करनेको कहते हैं । 


9), 
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[३] 
मोक्षका बीज सम्यक्‍त्य; संसारका बीज मिथ्यात्व 
_ (सम्पग्दर्शन हेतु परम प्रयत्नका डपदेश ) 


| ब?7९./९बि-०_९३१.७०१.० के 





मोक्षका बीज सम्यम्दशन है और भवका बीज | है; 
अत; जो मोक्षेके अभिलाषी हों ऐसे मुम्ुक्षु जीव मोक्षके बीजभूत 
सम्यर्दशनको अत्यंत प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करें । अनंतकाढसे इस भवश्रमण- 
में | पा हुए कोई विरला ग्राणी स्व-प्रत्यक्ष द्वारा उत्त ा 
को ग्राप्त करता है। उसकी प्राप्तिके परम प्रयत्न हेतु ज्ञानीका ' 


उपदेश है। 


(किग्ममाी डी सो किंगमफ रह रे 8४७१७80४६७"१६.७०७ छ ९५ 


बीज॑ मोक्षवरोदश॑ भवतरोमिंथ्यात्वमाहुजिनाः 
ग्राप्तायां दशि तन्मुप्रुक्लुभिर् यत्नो विधेयों बुधेः 
संसारे वहुयोनिजाहजटिके आम्यन कुकर्माइतः 

क्य प्राणी लमते महत्यपि गते काछे हि तां तामिह ॥ ३॥ 
मोक्षरूपी चुक्षका बीज सम्यग्दशन है; ओर संखाररूपी वृशक्षका वीज मिथ्यात्व 
है-पेसा भगवान जिनेन्द्रदेवचने कहा है। इसलिये सुसुकुको सम्यस्दशनकी प्राप्ति 
ट्देतु अत्यन्त प्रयत्न कतेव्य है। अरे! खंखारमें अनंत भवसें लम्यग्द्शनके बिना जीव 
कुकमोसे भठक रहा है, दीघेकाल व्यतीत होने पर भी पाणी सम्यग्दशनको क्‍या 
पा सका है --सम्यग्दशनकी प्राप्ति महा डुलेम है। अतः दे जीव ! तू सम्यग्दर्शनकी 
प्राप्तिके लिये परम उद्यम कर; ओर उसको पाकर अत्यन्त यत्नसे उसकी रक्षा कर।. 





'कुन्दकुन्दस्वामीने अष्टप्राक्षतके पारम्भमें ही कहा है कि “ देसणसूलो धम्मो उबइट्ठो 
जिणवरेडि सिस्साणँ ” अर्थात्‌ जिनवरदेवने “दर्शन जिसका मूल है ऐसा घर्स ” शिष्योंको 
उपदेशा है। जैसे बिना मूल चृुश्ष नहीं; वेले सम्यग्दशन विदा धमं नहीं। चौदह ग़ुण- 
स्थानोंमें सम्यग्द्शन चोये गुणस्थानमें होता है ओर ब्त पांवबवें गुणस्थानमें होते हैं, 


जा 
५ 


्‌ के हर प्रकार 
२० | [_ आवकथघसे-प्रक 


मुनिदशा छठच-सातवें गुणस्थानमें होती है। सम्पग्दशन बिना मात्र शुभरागसे अपनेको 
पाँचवाँ-छठवाँ शुणस्थान अथवा धर्म माने या मोक्षमागं मान ले तो उसमें मिथ्यात्वका 
पोषण होता है; मोक्षमागके क्रककी भी उसे खबर नहीं है। मोक्षमागममें पहले सम्यग्द्रान है, 
उसके बिना धमका प्रारम्भ नहीं होता, उसके :विना श्रावकपना था मुनिपना सच्चा नहीं 
होता। अरे जीव! थमका स्वरूप क्‍या है ओर मोक्षमागंका क्रम क्या है उसे पहले 
लानो। सम्यग्दशनके विना पुण्य तूने अनन्तवार किया तो भी तू संसारमें ही भटका ओर 
तूने .डुःख ही भोगे.। अतः समझ ले कि पुण्य कोई मोक्षका-साथन नहीं है। मोक्षका बीज 
वो सम्यग्द्शन है। 


चह सम्यग्द्शन केसे होता है? रागादि -अशुद्धता विना आत्माका शुद्ध: भूतार्थ- 
स्वभाव क्‍या है उसकी अनुभूतिसे ही आत्मा सम्ग्रग्दष्टि होता है। जिस समयसे सम्यर- 
इृष्टि होता है उसी समयसे ही मॉरक्षमार्गी होता है।- पश्चात्‌ इसी भूतार्थस्व्रभावके 
अवलस्वनमें आगे बढ़ते-वढ़ते शुद्धि अनुसार पाँचवॉ-खातवाँ इत्यादि गुणस्थान प्रगर 
होते हैं। चोथेकी अपेक्षा पाँचवे गुणस्थानमें स्वंभावका विशेष अवलूस्वन “है, वहाँ 
अप्रत्याख्यान सम्वन्धी चारों कपायें भी छूट गई हैं ओर बीतरागी आनन्द बढ़ गया है। 
सर्वार्थ सिद्धिके देवकी अपेक्षा पंचम गुणस्थानवर्ती  मेढ़कक्नो -आत्माका आनन्द -अधिक है, 
परन्तु यह दशा सम्बग्द्शन पुवेक ही होती है। अतः सम्यग्द्शनकी पाध्तिका परम प्रयत्न 
कतेव्य है। ु | 

अरे, चोरासीके अवतारमें सम्यग्द्शनकी प्राप्ति बहुत ही डुलेभ है। सम्पकत्वीके 
रागादि परिणाम आदे-हुए श्री उसकी अन्तरकी ःप्मेंसे-:शुद्धस्ममाव कभी भी खिसकता 
नहीं है। यहाँ प्रावकक्के बरतरूप छुभभाव करनेका डपद्रेश दिया जावेगा, तो भी धर्मीकी दश्थसें 
राग्रकी सुख्यता नहीं परन्तु छुख्यता-शुद्ध स्वश्नावकी ही है। -इप्िसें यदि स्वभावकी मुख्यता* 
छूटकर रागकी झुख्यता हो जाये तो सस्ग्रग्दशन ,भी न रहे। शुर्ूस्वसावें मोक्षद्शाको - 
विकसित कर देनेकी शक्ति है। जिसने इस शुद्ध स्वभाव्रको प्रतीतिसें छेकर सम्यग्दर्शन 
ध्रग् किया उससे मोक्षका दक्ष आत्मामें वो दिया, ओर चोरासीके अवतारका बीज उसने 
जला दिया। अतः हे तू ऐसे सम्यकत्वका परम उद्यम कर.। 


जहाँ सम्यग्द्शल नहीं वहाँ घमम नहीं है। जिसे भ्रूतार्थस्वभावकों भाव नहीं और 
रागमें एंकत्ववुद्धि है उसे घम कैसा: वह शुभरणग़से बतादि करे तो भी चह चालूबत 
है। ओर उस वाल्क्तके यागको घमं माने तो “ बकरी निकालते ऊँट-परबेश कर गया” 
ऐसा होता है--इसलिए थोड़ा अशुभको- छोड़कर शुभ्तको. घंमे मानने - गया ' वहाँ .मिथ्यात्व- 


शाव्रकवमे-मकादा | [ रहे 


का मोटा अश्युमरूपी ऊँट .ही प्रवेश कर गया। अतः श्रावकको सबसे 'प्रहले स्वेशक्े 
वचनानुसार यथार्थ वस्तुस्वरूप जानकर, परम उद्यम पूर्वक सम्यकत्व प्रगट करना 
चादिए। जीवकी शोभा सम्यक्‍त्वसे ही है। 

संयोग -चाहे जितने प्रतिकूल हों प्रसन्तु अन्तरंगसें चिदानन्दस्वभावकी प्रतीति 
करके श्रद्धामें पूणे आत्माकी अनुकूछता प्रगट की--तो -चह घन्‍्य है। 

आत्साके स्वभावसे विरुद्ध मान्यतारूप डल्दी श्रद्धा वड़ा अवशुण है; ब्राहरकी 
प्रतिकूलता .होना अवगुण नहीं है। 


अन्तरमें चिदाननदस्थभावक़ी प्रतीति करके मोक्षमागे प्रगद करना महान सद्गुण 
है। :बाहरमें अनुकूछताका .ठाट होना कोई शुण नहीं है। 


आत्माकी “धमेसम्पदा किससे प्रगटः होती है? उसकी जिसे खबर नहीं वही महान 
दंरिद्री है ओर भव-सवमें भटककर डुःखको भोगता है। जिस धर्मात्माको आत्माकी 
स्वभाव सम्पदाका भान हुआ है उनके पास तो इतना बड़ा चेतन्यखजाना भरां है 
कि -उसमेंसे केवलशान -ओर ,खिद्धवद प्रमटेगा। वर्तेमानमें पुण्यका ठाठ भले न हो तो भी 
वह -जीव - महान - प्रदासनीय है। अहो.! द्रिद्र समकिती भी केवीका अनुगामी है। बह 
सर्वेक्षके मागे पर चलने वाला है। उसने आत्मामें मोक्षके वीज वो दिये हैं। अल्पकालुसें 
उसमेंसे -मोक्षका झाड़ फलेगा, पुण्यमेंले तो संयोग फलेगा ओर सम्यग्द्शनमेंसे मोक्षका 
मीठा फल पकेगा। 


देखो! इस सम्यग्दशनकी महिमा! समकिती अर्थात्‌ परमात्माका पुत्र। जैन 
कुलमें जन्म हुआ, इससे कोई मान ले कि हम भ्रावक हैं, परन्तु भाई! आवक अर्थात्‌ 
परसांस्मांका-पुत्र;  परमात्माका पुत्र” केसे हो उसकी यह रीति कही जाती है-- 


भेदविज्ञान जग्यो भिन्‍्हके घट, शीवछ चित्त भयो जिम चंदन; 
केलि करें शिवमारगमें जगमांडीं जिनेश्वरके लघुनन्शन, 


जहाँ सेदकश्ञान और सस्यग्दशन प्रगट किया वहाँ अठरसें अप शांतिको अनुमवता 
हुआ जीव मोक्षके मास केलि करता है, और जगतसें बह जिनेश्वरदेवका रूछुनन्द्व है। 
मुनि वड़ा पुत्र है ओर समकिती छोटा पुत्र है। आदिपुराणमें भी जिनसेनस्थामीने 
(सगे २ फछोक ५४ सें) गौतम गणघरको “ सर्चेक्षयुत्र'” कहा है, उसी प्रकार यहाँ 
समक्रितीको जिनेश्वरका -रूघुनन्दन .अर्थात्‌ सगवानका छोटा पुत्र कहा डै+ अहा, जिसे जब 
सस्यख्रन हुआ :वहीं चह केवछी सगवानका -पुत्र हुआ, भगवानका उत्तराधिकारी -हुआ, .” 


ड्‌ 
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सर्वेश्पदका साधक हुआ। किसीको घुण्ययोगसे पिताकी विशाल सम्पत्तिका उत्तराधिकरार 
मिल्ठे परन्तु वह तो क्षणमें नण्टठ हो जाती है, और यह समकिती तो केवलकानी-सर्वेश 
पिताकी अक्षयनिधिका उत्तराधिकारी हुआ है, वह निधि कमी समाप्त नहीं होती, आदि- 
अनन्त रहती है। सम्यग्दशनसे ऐसी दशा प्रगठ करे बचद्द श्रावक कहलाता डै। अतः 
आवकघर्सके उपासकको निरन्तर प्रयत्नपूर्वक सम्यन्द्शन चारण करना चाहिए। 


जिस प्रकार आध्रका वीज आमकी शुठठी होती हे; कोई कड़ची निम्योलीके 
घीजमेंसे मधुर आम नहीं पकते, उसी प्रकार मोक्षरूपी जो सीठा आम उसका बीज तो 
सम्यग्द्शन है, पुण्यादि विकार मोक्षका वीज नहीं है। भाई, तेरे भोक्षका वीज तेरे 
स्वभावकी जातिका हो परन्तु उससे विरुद्ध न हो। मोक्ष अर्थात्‌ पूण आनन्दरूप 
वीतरागद्शा, तो उसका वीज राग केसे होबे? राम मिश्रित विचारोंसे भी पार होकर 
निर्विकल्प आनन्दके अचुभव सहित आत्माकी प्रतीति करना ही सस्यग्द्शन है, और 
वही मोक्षका मूल है। 


मोक्षका बीज सम्यग्द्शान ओर उस सम्यग्द्शनका वीज आत्माका भूतार्थस्वभाव 
“““ भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइट्टी हचइ जीवो ” भूता्थस्वभावका आश्रय करने वाला 
जीव सस्यग्दष्टि है। मोक्षका घूल सम्यगब्दशन है, ऐसा कहा परन्तु यदि कोई उस 
सम्यवशनका स्परूप अन्य प्रकार माने तो उसे भी मागेकी खबर नहीं है। सम्यर्दशन 
अन्यकते आश्रय नहीं, आत्माके स्वभावक्के आभ्रयसे ही सम्यग्दशन है। 


(१ हा 
प्रक्ष---मोक्षमाग तो सम्यन्दशन-झान-चारित्ररूप कहा है ना? 


समें 4 5 १ 
उत्तरः--यह सत्य ही है, पर उ वीजरूप सम्यग्दशन दे। सम्यग्द्शन बिना 
के [4 पे 
ज्ञान अथवा चारित्र नहीं होता। पहले सम्यग्द्शन होता है पीछे ही शान-चारित्र पूणे 
होने पर मोक्ष होता है। पुरुपाथसिद्धयुपायसें अम्तृतचन्द्रस्वामीने भी कहा है कि-- 


एवं सम्य्रशनवोधचरित्रतवात्मझों नित्य । 
तस्यापि बोक्षमागों भवति निषेव्यों यथाशक्ति | २० ॥ 
तत्रादों सल्यकत्वे सम्ठपाश्रयणीयमखिलयत्नेन । 
तस्मिन्‌ सत्येव यतों अवति ज्ञान चरित्र च ॥२१॥ 


ह्‌ः न 
सम्यग्दशान-क्ान-चारित्र इन तीन स्वरूप मोक्षमागं है, उसका ग्रहस्थोंको सदा 
यथाशक्ति सेवन करना चाहिये। उन दीनमें पहले सम्यवत्व है। वह पूर्ण पुरुषाथ द्वारा 
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अगीकार करने योग्य है। क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान ओर चारित्र होते हैं। 
सम्यकदशन विना ज्ञान या घारित्र मोक्षेके साथक नहीं होते। और सम्यकत्व सहित 
यथाशक्ति मोक्षमागंका सेवन ग्रहस्थकों भी होता है--ऐसा वतलाया। 


सस्यग्दशंनके पश्चात्‌ जो राग-द्वेप हैं वे अत्यन्त अब्प हैं, ओर उनमें धर्मीको 
एकत्ववुद्धि नहीं है। मिथ्यादष्टिको राग-हेपमें एकत्ववुद्धि है अर्थात्‌ उसको अनन्‍न्तानुवन्धी 
राग-द्ेष अनन्त संसारका फारण है। इस प्रकार मिथ्यात्व संसारका वीज है ओर 
सम्यकदशन होने पर उसका छेद होकर मोक्षका वीजारोपण होता है। सम्यकद्शनरूपी 
“बीज ? उत्पन्न हुआ यह वढ़कर केवलुशानरूपी पूणिमा होकर छोड़ेगा। सम्यक्त्व कहता 
है कि “मुझे श्रहण करनेसे प्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे जबरन 
मोक्ष ले जाना पड़ता है;-इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहले यह विचार कर लो कि 
मोक्ष जानेकी इच्छा पलट दूं तो सी वह काम आने की नहीं है। मुझे ग्रहण करनेके 
पद्चात्‌ तो मुझे उसे मोक्ष पहुँचाना ही चाहिये यह मेरी प्रतिज्ञा है। ?--ऐसा कहकर 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीने सम्यवत्वकी महिमा वतलाई है और उसे मोक्षका मूल कहा है। 
सम्यक्त्व अँंगीकार करे और मोक्ष न हो ऐसा नहीं वनता। ओर सम्पक्‍त्व बिना मोक्ष 
हो जाय ऐसा भी नहीं वनता। इसलिये परम यत्नसे सम्यकदशन प्रगट करनेका 


उपदेश है। 


अहा ! सम्यकद्शन होते ही चेतन्‍्यके भंडारकी तिजोरी खुल गईं। अब उसमेंसे 
शान-आनन्दका माल जितना चाहो उतना बहार निकालो। पहले मिथ्यात्वकरे तालेमें चेतन्य- 
का खजाना वेद थए; अब सम्यकूदशनरूपी चावीसे खोलते ही चेतन्यका अक्षय भंडार प्रगटः 
इुआ; वह सादि अनन्तकाल पयन्त इसमेंसे केवलकान »र पूर्णानन्द छिया ही करे...लिया 
ही करे...तो भी बह भंडार समाप्त हो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार वह कम हो जाय ऐसा 
भी नहीं है। अहा! सर्वेज्ष भ््चु और बीतरागी सन्‍्तोंने ऐसा चेतन्यभंडार खोलकर 
वतछाया है। तो उसे कौन न लेवे ? कोन अनुभव न करे? 


सस्यकृदशन विना, चाहे जितना करे तो भी चैतन्यका भैडार नहीं खुछता । 
मोक्षमाग प्रगट नहीं होता, आरवकपना भी नहीं होता । जो जीव सच्चे देव-गुरु-धर्का 
विरोध करता है और कुदेव, कुझुर, कुधमेका आदर करता है उसे तो व्यवहारसे भी 
श्रावकपना नहीं होता बह तो मिथ्यात्वके तीत्र पापमें ड्वा हुआ है। ऐसे जीवको तो 
पूवेका पुण्य हो तो बह भी घट जाता है। ऐसे जीवको तो महा पापी कहकर पहली ही 
गाथामें नियेध किया है। उसमें तो धमकी भी योग्यता नहीं है। यहाँ तो सच्चा श्रावक- 
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धर्मास्मा होनेंके लिये सबसे पहले सर्वक्देवकी पंहथानपूर्चक सम्यकूंद्शानकों' शुद्धः करमेंका 
उपदेश हे। 

कोई कहे कि “ हमने विगश्वर घर्मके संप्रदायमें जन्म धारण किया दे इसलिये 
सम्यक्ृदशन तो हमको होता ही है।”-तो यह घांत सच्ची चहीं। जैसा सर्वश्देवने कद्दा 
पैसा. अपने चैतम्यस्वभ्ावकों पहचाने बिना कभी सस्यग्वृशोन नहीं होता। दिगिस्वर- धर्म 
वो सत्या है; परन्तु तू स्वयं समझे तव मा! समझे विना इस सत्यका तुझें: क्या 
छाम ? तेरे भगवान ओर गुरू तो सच्चे हैं परन्तु उनका स्थरूप पहचाने तश्री तूः सच्चा 
होगा । पहचान बिना तुझे क्या रछूप्म ? (समझे विना उपकार क्‍या: ) 


घमकी भूमिदा सम्यग्दशन है, ओर मिथ्यात्व वड़ा पाप है। मिथ्यादष्टि मन्द 
फपाय करके उसे मोक्षका कारण माने घहाँ उसे अल्प पुण्यकरे साथ मिथ्यांत्वका वंडे 
पाए चँचता है। इसलिये मिथ्यात्वको भगवानने भवका वीज कहा है। मिथ्यांदष्टि  जीये 
पुण्य करे तो भी वह उसे मोक्षका कारण नहीं होता, समकितीको पुण्य-पाप होते हुए 
भी वे उसे संसारका वीज्ञ नहीं हैं। समकितीको सम्यकक्‍त्वमेंसे मोक्षकी फसल: आवेगीं; 
ओर मिथ्यादष्टिको मिथ्यात्वसेंसे सलारका फल आबेगा। इसछियें मोक्षाभिरा्षी ज्ञीवोंको 
सम्यरद्शनकी प्राप्तिका और उसकी रक्षांका परम उद्यम करना चाहिए। 


जो सम्यग्दशनका उद्यम नहीं करते और पुण्यको मोक्षका साधन समझकर. उसकी 
रचिमें अटक जाते हैं. उनले कहते हैं कि अरे मूढ़! तुझे भगवानकी' भक्ति: करना नहीं 
आती; भगवान तेरी भक्तिक्तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तेरे ज्ञानमें तूने भगवोंनको 
“स्वीकार नहीं किया। अपने सर्वेक्षस्वभ्षावको जिसने पहचाना उसने भगवानकों स्वीकार 
किया, और भ्गवानने उसे भोक्षमागसे स्वीकार किया, चह सगवानका सच्चा भक्त हुआं। 
दुनिया चाहे उसे न माने या पागल कहे परन्तु भगवानने और संन्तोंने! उसे मोक्षमोर्गमें 
स्वीकार किया है, भगवानके घरसें बह प्रथम है। भगवानके ज्ञानमें जिसकी महां-पोत्रता 
भाखित हुईं उसके समान वड़ा अभिननन्‍द्न ( सम्मान) क्या? वह तो तीन लोकमें'संबसे 
महान: स्वेश्षताको प्राप्त होगा | और दुनिया भले पूजती हो, , परन्तु भगवाननेः जिसे धर्म- 
के लिये अयोग्य कहा तो उसके समावच अपमान अन्य क्या? अहा, भगवानकी' वोणमिं 
जिस जीवके लिये ऐसा आया कि यह जीव तीथकर होगा, यह जीव गणघर होगा--तो 
उसके समान महा भाग्य अस्य क्या? स्चेशके माणसें सम्यम्दष्टिका बड़ा सन्‍्मान है। और 
मिथ्यादश्िपना ही वड़ा अपमान है। 


इस घोर डुध्खले भरे हुए संसाएंसें' भुटेकते जीवको सम्यंग्द्शन प्राप्त होना बहुते 
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. दुरूम है; परन्तु चह घर्सेकां मूल है--ऐसा समझंकर आंत्मोर्थीकों पहले ही उसका उंचम 
 * करना चाहिये. यदि सुनिद्शा हो सके तो करना, और वह न हो सके तो श्रावकणमंका 
पालन करना-ऐसा कहते हैं, परन्तु उन दोनोंमें सम्यग्दशन तो पहले हाना चाहिये,-+यह 
. मूलभूत रखकर पीछे मुनिधम या श्रावक्रधमेकी वात है। के 


 अंइनः--सम्यग्द्शन- किसे पघरंकांर होता है! 


उत्तर:-- भूयत्थमस्सिदों खल् सम्माइंडी हवइ जीवो” अर्थात्‌ संयोग और विकार रहित 
... शुद्ध चिदानन्दस्वभाव केंसा है उसे लक्षमें लेंकर अनुभव फरनेसे सम्यर्ंदशॉन 
' होता है; अन्य किसीके आश्रयसे सम्यग्दशन नहीं होता। संयोग था वन्चमाव 
. जितना ही आंत्माकां अनुंसव करना ओर जझ्ानमय अवन्धस्वभांची आंत्माको भूल 
5 झाना चह मिथ्यात्वं है। मिंथ्यांत्ध सहितकी संब क्रियाएँ वे एक इकाई बिना की 
* झुमस्थोंकी तरह: घमके व्यर्थ हैं छहढालामें पंडित दोलतरामजीने भी कंहा 
. / मुनित्रतें धार अनेन्तवार . ग्रीवक उपायों 
पे निज आतंपज्ञान बिना सुख लेश न पायो । 


. - गणधरादि सन्‍्तोंने सम्यंग्द्शनको भोक्षका वीज कहां है। यदि' कोई :चीजके बिना 
वृक्ष उगाना चाहे तो केसे उसे ?--उसे छोग घूखे कहते हैं ।: उसी प्रकार सम्यग्द्शनकें 
. बिना जो धमेरूपी चृक्ष छगाना चाहते दें वे भी परमार्थसे सूख हैं. जिन्हें. अन्तरसें 
कर एके साथ एकतावाचद्ध अत्यन्त टूट गईं है ओर वाहमें वबस्तादका क्ेका पारअह छूट गया 
है ऐसे चीतरागी सन्त महात्माका यह कथन है जीवंको अनन्तकारूमें अन्य सब कुछ 
: मिला है परन्तु शुद्ध सम्यग्दशनकी पधाप्ति नहीं हुईं । महान देव ओर राजा-महाराजा अनन्तवार 
हुआ, उसी प्रकार घोर नरकं-तियचके छुशख भी अनन्तवार भोगे; परन्तु में स्थय ज्ान- 
._ शुणकां भण्डार ओर आनन्द्स्वरूप हँ-ऐंसी आत्मप्रतीति या अचुभव उसने पूर्चेमें कमी 
, नहीं किया। सन्त करुणा पूर्वक कहते हैं कि. हे भाई ! तुझे ऐसे चेतन्पतत्त्वकी पतीति- 
का अवसर पुनः पुनः कहाँ मिलेगा ? इसलिये ऐसा अचसर प्राप्त कर. उसका उद्यम कर 
-. ताकि भव-हुश्खसे तेरा छुटकारा हों। ह े 
: इस सम्यन्दशनका साधन क्‍या है? तो कहते हें कि भाई, तेरे सम्धग्दनका 
. साधन तो तेरेंमें होता है कि तेरेसे वाहर होता है? आत्मा स्वयं सत्स्वभावीं संर्वश्- 
.._ स्वभावी- परमात्मा है उसमें अन्तझुख होनेसे ही.-परमात्मा होता है; वाहरके साधथनसे 
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चहीं होते। शन्‍्तरमें देखनेयाला अन्तरात्मा है जोर बाहरले माननेधाला बशिशिस्मा हे। 


जैसे आमकी गटलीमेंसे धाम और सुलभ बवाल पालना है, दसी प्रकार लात्म- 
प्रतीतिरुष सम्यग्दशनमंसे तो मोक्षके आम फलतने ४: भर मिशथवास्यरूग अम्ल ये 


्क 


ज्ेसी संसारफी चार गति फ़टती हैँं। शफ्म्बभायलि संसलरस्ण पारवे ( घाहश निपादः 
विकारभावमें परिणमित छोना सैसार है। शुफास्थभावता जआाधयले शथिः तमाय कर 
पूणनिनदकी प्राप्ति मोक्ष 8ै। इस प्रकार आत्माक्ा खेखार भीर मानक्ष सभी स्व्सो 
समाविष्ठट है, उसका कारण भी स्वयंमं ही 5। साइरफी अन्य बरन की धाग्माओ 
खेसार-मोक्षका कारण नहीं ह। 
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ज्ञो आत्माका पूृ्णे अस्तित्थ माने, सलाद और मोश्षका माने, आर गति मान: 
चारों गतियोंमें ड/ःख लगे भर उससे छट्ना चाधे-ऐसे पाध्मिक लिशार जीपी थे 
यात है। जगतर्मं सिन्‍न-भिन्‍न अनन्त आस्माएँ क्षनादिथनस्न हैँ। शारमा अभी सके कई 
रहा ? कि आत्मभानके बिना संसारकी भिन्न-भिन्न गनियंमिं भिन्‍न दारीर धारण फरये 
दुखी हुआ। अब उनसे केसा छूटा जाय ओर मोक्ष फैसे प्राप्त हो उसकी पह बात है । 
अरे जीव ! अज्ञानसे इस संखारमें तूने जो डुभ्य भोगे उनकी पद्मा बानरे उनमें सते- 
समागम सत्य समगझनेका यह उत्तम अवसर आया हछऐ, ऐसे समय जी आत्मादी दसकार 
दरके सम्यग्दशान प्राप्त नहीं करे तो समहमे डाल दिये गन्नकी तरभा इस भ्रयसमट्रम 
तेरा कहीं ठिकाना नहीं रंगेगा, पुना पुनः ऐसा उत्तम घवसर हाथ नहीं आता। अतः 
सम्यग्द्शनकी प्राप्ति महा दुलेभ जानकर उसका परम उद्यम कर। 


यहाँ तो सम्यग्द्शनके पश्चात्‌ श्रावक्रे श्तका श्रकाशन ऋरना है: परन्तु उसके 

पृ यद्द बताया दे कि श्तकी भूमिका सस्यक्‍त्व है; सम्यन्दप्टिकों राग करनेकी बुद्धि नहीं- 
राग द्वारा मोक्षमागे सघेगा ऐसा बह नहीं मानता; उसे भूमिका अजुखार रामके स्थाग- 
रूप बत होते हैं। क्षतमें जो झुभराग रद्दा उसे वह श्रद्धामें आदरणीय नहीं मानता! 
चेतन्यस्व॒रूपमें थोड़ी एकाग्नता होते ही अनन्ताजुबन्धी कपाय पश्च शात्‌ अप्रत्याय्यान 
सस्वन्धी कपायोंका अभाव होकर पंचम गुणस्थानके योग्य जां शुद्धि हुई बद सच्या घर्म 
है। चोथे गुणस्थानवर्ती सर्वाथसिद्धिके देवकी अपेक्षा पाँचयें गुणस्थान चाले श्रायकजो 
आत्माका आनन्द विशेष है;-पश्चात्‌ भले ही चह महुप्य दो या तिर्ेच । उत्तम पुरुषों फो 
सम्यग्दशन घगदढ कर मुनिके मद्याब्रत या श्रावकके देशशमतका पारून करना चाहिये। 


रागमें किसी प्रकार एकत्वबुद्धि नहीं हो ओर झुद्ध स्वभावकी दृष्टि नहीं छूटे---इस प्रकार 
सम्यग्दशनके निरन्तर पालनपूर्वक धर्मका उपदेश है। 


श्रावकर्चर्म-प्रकाश | [ २७ 


अरे जीव ! इस तीव्र संक्लेशसे भरे संसारमें भ्रमण करते हुए सम्यग्द्शनकी 
धाप्ति अति डुलेम है। जिसने सम्वग्दशन प्रगट किया डसने आत्मामें मोक्षका चुक्ष वोया 
है। इसलिये सव्वे ड्यमसे सम्यग्दशनका सेवन कर। 


सम्यग्दशन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ क्या करना वह अब चोथे इलोकमें करते हैं-- 





| 


0] 
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अरे, जगतके जीव अपने चेतन्यसुखको भूलकर विषय-कपायमें 
झुख मान रहे हैं, परन्तु अपना जो चेतन्यसुख है उसकी सुरक्षाका 
अवकाश नहीं लेते; उनका जीवन तो विपयोंसें नष्ट होजायेगा ओर 
व्यर्थ चला जायेगा। विपयोंसे पिरक्त होकर आत्मिक सुखके अभ्यास- 
में जो ज्ञीयन वीतता है वही सफल है। 
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सम्यवत्वपूर्वक ब्तका उपदेश 


७8888888989%58) [० ] कक्षक्कछछ काका दल कक पर) 


है हे भाई! आत्माको भूछकर भवमें भठकते अनन्तकाल बीत 
हर गया, उसमें अति मूल्यवान यह मलुष्य अवतार ओर धर्मका ऐसा दुलुभ- 
४१ योग तुझे ग्राप्त हुआ है, तो अब परमात्मा जैसा ही तेरा जो स्वभाव है 
९$ उसे इृष्टिमें छेकर मोक्षका साधन कर, प्रयत्नपूर्वंक सम्यकत्व ग्रगठ कर, 
कर भ्रुद्धोपयोगरूप मुनिधरमंकी उपासना कर, और यदि इतना ने वन सके 
६0 तो श्रावक्रथमेंका जरूर पाछन कर | 
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सम्प्राप्तेडत्रमवे क्थ॑ कथमपि द्राधीयसाब्नेहसा । 
माहुष्ये शुचिदशने च महता काये तपो मोक्षद्म ॥ 
नो चेतलोकनिषेधतोइथ महतो मोहादशक्तेरथ । 
सम्पधेत न तत्तदा ग्ृहवत्ां पटक्र्मयोग्य ब्र्त ॥ 9 ॥ 


अनादिकारसे इस संसारमें भ्रमण करते हुए जीवको मनुष्यपना प्राप्त होना कठिन 
४। ओर उसमें भी सम्यग्द्शनकी ग्राप्ति अति दुकेभ है। इस भवमें भ्रमण करते-करते 
दीधेकालमें ऐसा मलुष्ययना ओर सम्यग्दशन प्राप्त करके उत्तम पुरुषोंको तो मोक्षदायक 
सा तप करता योग्य है अर्थात्‌ सुनिद्शा प्रगद् करना योग्य है; और जो छोकके 
निपेघसे, मोहकी तीव्रताले ओर निजकी अशक्तिसे छुनिपना नहीं लिया जासके तो ग्रहस्थके 
योग्य देवपूना आदि पहकर्स तथा ब्नतोंका पालन करना चाहिये। 


मुनिराज कहते हैं कि हे भ्रव्य! पेसा दुेम मजुप्यभव प्राप्त कर आत्महितके 
छिय्रे तू सनिधर्म अगीकार कर, ओर जो तुझसे इतना न हो सके तो आरवकधणमंका तो 
अवद्य पालन कर। परन्तु दोनों सम्यग्दशन सहित होनेकी वात हैं। मुनिधम या आावकर्घर्स' 
दोनोंके मूलसें सम्यग्दशन और स्चकी प्रहिचान सहित आशे वढ़नेकी वात है। जिसे 
यह सस्यग्दशन न हो सके तो प्रथम उसका उद्यम करना चाहिये।--यह वात तो प्रथर 
दीन गाधाओंमें वता आये हैं; उसके पश्चात्‌ आगेकी भूमिकाकी यह बात है। 


श्रावकथरम-प्रकाश ] श्र, 


सम्यस्दष्टिकी भावना तो मुनिपनेकी ही होती है; अहो! कव चेंतन्यमें लीन 
रित्या्गी 


होकर सख्ये संगका परित्यागी होकर झुनिमागरंमे|ं वियचरण करूं? शुद्धरत्नत्रयस्वरूप जो 
॥५ | 
उत्कृष्ट मोक्षमाग उस रूप कब परिणमित होऊँ!? 


अपूर्य अचसर ओबो क्यारे आवशे ! 
क्यारे थइशुं वाह्यान्तर निग्रेथ जो, 
सर्वेसंबंधु बंधन तीक्षण छेंदीने, 
विचरशु कब महत्पुरुषने पंथ जो । 


तीथेकर और अरिइंत मुनि छोकर चेंतन्यके जिस मागे पर घिचरे उस मार्ग 
पर विचरण करू ऐसा धन्य स्वकाल कव आवेगा !-इस प्रकार आत्माके भानपूर्वेक घर्मी 
जीव भावना भाते हैं। ऐसी भावना होते हुए भी निम्रशक्तिकी मैदतासे और निमित्त- 
रूपसे चारित्रमोहकी तीवतासे तथा छुठ्ठम्पीजनों आदिके आग्रहवश होकर स्वयं ऐसा 
मुनिपद अहण नहीं कर सके तो वह धर्मात्मा ग्रहस्थपनेसें रहकर भ्रावकके घमंका पालन 
करे--ऐसा यहाँ चतलाया है । 


श्री पद्मनन्दीस्वामीने श्रावकके छह कतेव्य बताये हैं-- 


देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः 
दान॑ चेति ग्रृहस्थानां पदकर्माणि दिनेद्िनि ॥ ७॥ 
( पह्मनंदी-डपासक संस्कार ) 


भगवान जिनेन्द्रदेवकी पुज्ना, निम्नन्ध गुरुओऑंकी उपासना; त्रीतरागी जेनशआस्थोंका 
स्वाध्याय, सयमं, तप॑ और दान-ये छह काये ग्रहस्थ श्रायककों प्रतिदिन करने योग्य 
हूं। झुनिपना न हो सके तो दृष्टिकी शुद्धता पूर्वेक इन छह कतेव्यों हारा आवकर्र्मका 
पतन तो अवश्य करना चाहिए । 


भाई, ऐसा अमूल्य मलुष्य-जीवस ग्राप्त कर थों ही चला जावे,--उसमें तू सर्वे्षदेव- 
की पहचान न करे, सस्यग्द्योनका सेवन न करें, शास्र॑स्वाध्याय न करे, धर्मात्माकी 
सेवा न करे ओर कषायोंकी मन्द्ता न करे तो इस जीवनमें तूने कया किया? आत्माको 
भूलकर संसरमें भठकते अनन्तकाल चीत गया, उसमें महा सृल्यवान यह मनुष्यमव और 
घर्मका ऐला दुलभ योग मिला, तो अब परमात्माके समान जो तेरा स्वभाव उसे दश्सें 
लेकर मोक्षका साधन कर। यह हारीर ओर संयोग तो श्षणसंगुर हैं, उनमें तो कहीं 


३० ] [ आ्रावक्रर्म-प्रकाश 


खुखकी छाया. भ्ली नहीं है। खुखियोंमें पृण झुखी तो सर्वज्ष परमात्मा हैं, दूसरे खुली 
सुनिवर ढैं-जो आनन्दकी ऊर्मिपुवेक सर्वक्षपदकों साथ रहे हैं और तीसरे सुखी सम्यर- 
दृष्ति धर्मात्मा हैं--जिन्होंने चेतन्यके परम आजनन्द्स्वभावकों प्रतीतिमें लिया है और 
डसका स्वाद उखा है। ऐसे सुखका अभिलाषी जीव प्रथम सम्यग्द्शन प्रगट करके सुनि- 
घसम, या आवकघमंका पालन करता है, उसका यह उपदेश है। 


संसार-परिभ्रमणसें जीवको प्रथम तो निगोदादि एकेन्द्रियमेंसे निकलकर चसपना 
पाना वहुत उुकेभ है, चसपनामें भी पेचेन्द्रिययना ओर मनुष्यपना प्राप्त करना अति 
डुलेभ दै; डुेभ होते हुए भी जीव अनन्तवार डसे प्राप्त कर चुका है परन्तु सम्यग्दशन 
उसने कभी प्राप्त नहीं किया। इसलिये झुनिराज कहते हैं कि हे भव्य जीव ! ऐसे डुलेभ 
मजुष्पपनेमें तू सम्यग्दशनकी प्राप्ति करके झुद्धोपयोगरूप मुनिधर्मकी उपासना कर; ओर 
इतना न वन सके तो आ्रवकथर्मका पालन अवच्य कर । 


देखो, यहाँ यह भी कहा कि जो मुनिपना न हो सके तो आ्रावकथर्म पालना; 
परन्तु सुनिपनेका स्वरूप अन्यथा नहीं मानना। शुछयोपयोगके बिना मात्र रागको या 
बस्त्रके त्यागकों सुनिपना मान ले तो वह अ्रद्धा भी सच्ची नहीं रहती अर्थात्‌ उसे तो 
श्रावकथम भी नहीं होता। चाहे कदाचित्‌ झुनिपना न ले सके परन्तु अन्तर॑गमें उस 
स्वरूपकी धतीति वरावर प्रज्वछित रखे तो सम्यग्दशन डिका रहेगा; इसलिये तुझसे 
विशेष न हो सके तो जितना हो सके उतना ही करना। श्रद्धा सच्ची होगी तो उसके 
वछसे मोक्षमाग ठिका रहेगा। थ्रद्धामें ही गड़बड़ी करेगा तो मोक्षमार्ग अष्ट हो जायेगा । 


सम्यग्द्शनके छारा जिन्होंने शुद्धात्माको प्रतीतिमें लछिया, उससें उग्र ठीमताले 
शुद्धोपयोग प्रगट हो और धचुर आनन्दका संबेदन अन्तरमें हो रहा हो, वाह्ममें वस्मादि 
परिश्रह कूट गया हो-णेसी मुनिदर्शा है। अहो, इसमें तो वहुत घीतरागता है, यह तो 
परमेष्टी पद है। कुन्दकुन्दस्वासी स्वयं ऐसी मुनिद्शामें थे, उन्होंने प्रचचनसारके संगला- 
चरणमें पंचपरमेष्टी भगवन्तोंको चन्दन किया है, उन्होंने उसमें कहा है कि “ जिन्होंने 
परम शुद्ध उपयोग भूमिकाको धाप्त किया है ऐसे साधुओोंको प्रणाम करता हैँ ? शुद्धोप- 
योगका नाम चारित्रदशा है, मोह और क्षोभ बिना जो आत्मपरिणाम वह चारित्रधत 
है, वही सुनिपना है। मुनिमागे क्या है उसकी जगतको खबर नहीं है। कुन्दकुन्दाचार्य 
जिस पदको नमस्कार करें--चह झुनिपद केसा? यहाँ “ णमो छोण सब्ब साहणम्‌ ? पे 


ऐसा 
कद्दकर पंचपरमेष्टी पदसें उन्हें नमस्कार किया जाता है--इस खाथुपदकी महिमाकी क्‍या 


बात !! यह तो मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। 


आवकधथर्म-प्रकादश ] [३१ 


यहाँ कहते हैं कि हे जीव ! मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुद्ध चारित्रको तू अंगीकार 
कर. सम्यग्दशन पद्चात्‌ ऐसी चारित्रदशा प्रगट कर। चारित्रदशा बिना मोक्ष नहीं है। 
क्षायिक सम्यवत्व ओर तीन ज्ञान सहित ऐसे तीथेकर भी जब शुद्धोपयोगरूप चारित्रद्शा 
प्रगट करते हैं तभी सुनिपना और केवलक्षान प्राप्त करते हैं। इसलिये सम्यग्द्शन प्राप्त 
करके ऐसी चारित्रदशा प्रगट करना ही उत्तम भाग है। परन्तु लोक निषेघसे और स्व॒यंके 
परिणाममें उस प्रकारकी शिथिलूतासे जो चारित्रदशा न ही जा सके तो श्रावकक्के योग्य 
बतादि करे। दिगम्वर मसुनिद्ा पालनेसें तो वहुत चीवरागता है; परिणामोंकी शक्ति न 
देखे और ज्यों त्यों सुनिषना ले ले ओर पीछे पान न कर सके तो उल्टे सुनिमार्गकी 
निन्‍दा होती है इसलिये अपने शुद्धपरिणामकी शक्ति देखकर झुनिपना लेना। शक्तिकी 
मन्दता हो तो झुनिपनेकी भावनापुवैंक श्रावकधभका आचरण करना। परन्तु उसके पूलसें 
सम्यगदरशन तो पहले होता ही है, उसमें कमजोरी नहीं चल्ती। सम्यकक्‍त्वमें थोडा य अधिक 
ऐसा सेद पड़ता है। 


भूतार्थकथ आश्रित श्रावककों दो कपायोंके अभाव जितनी शुद्धि है और सुनिको 
त्तीन कपायोंके अभाव जितनी शुद्धि है; जितनी शुद्धता उतना नि३चयधम है; स्वरूपा- 
चरणरूप स्वसलमय है और उतना मोक्षमार्ग है, और उस भूमिकामें देव-पुज्ा आदिका या 
पंचमहात्रतादिका जो शुभराग है वह व्यवहारधम है, वह मोक्षका कारण नहीं है परन्तु 
पुण्यास्नवका कारण है।--इस प्रकार शुद्धता ओर रागके मध्यका भेद्‌ पहचानना चाहिये। 
सम्यक्त्वरूप भावशुद्धिके विना मात्र शुभ या अशुभभाव तो अनादिसे सब जीवोंमें हुआ 
ही करते हैं; उस अकेले शुभको वास्तविक व्यवहार नहीं कहते | निरुचय विना व्यवह्यर 
केसा ? निदचयपूर्चवक जो शुभरागरूप व्यवहार है वह भी कोई वास्तविक घमे नहीं है 
तो फिर निश्चय विना अकेले शुभरागकी कया बात ?-वह तो वास्तवमें व्यवह्ास्थम भी 
नहीं कहछाता। 


सस्यग्दशन होते शुद्धता प्रगट होती है और धम्म प्रगट होता है। घर्मीकी रागमें 
णकत्ववुद्धि न होते हुए भी देवपुजा, गुरुभक्ति, शास््रस्वाध्याय आदि सम्बन्धी शुभराग 
डसे दोता है; वह उस रागका कर्ता है--पऐसा भी व्यवहारमें कहा जाता है, ओर उसे 
व्यवहारधम फहा ज्ञाता है; निश्ययधम तो अन्तरंगमें भूतार्थस्वभावक्के आश्रयसे शुद्धि 
घगद हुईं वही है। अरे, वीतरागमागंकी अगस्य लीला रागके द्वारा शानमें नहीं आती, 
क्या रागसें स्थित रहकर तुझे वीतरागमागंकी साधना करना है? राग द्वारा वीतराग- 
मागका साथन कभी नहीं हो सकता। राग द्वारा घमं माने ऐसे जीवकी तो यहाँ चर्चा 
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आ हक जप यग्दर स्च््क शरा् दा ध झाये 
नहीं है। यहाँ तो जिसने भूतार्थस्वभावकी इश्सि सम्यग्दशन प्रग् किया दे उसे ४ 
बढ़ते मुनिधम या भ्रावक्रथमंका पालन किस प्रकार होता है उसकी चर्चा दे। 


स्यग्द्शन हुआ उसी समय स्वसंवेदनमें अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद तो आया 
है, तत्पश्चात्‌ सुनिपनेमें तो उस अतीन्द्रिय आनन्दका प्रझुर स्वसंबेदव होता है। अदा! 
सुनियोंको तो शुद्धात्माके स्वसंवेदनसें आनन्दकी प्रचुणता है। समश्सारंकी पाँचवीं गाथामें 
अपने भिज्रवेभवका वणन करते श्री आच्यय कुन्दरुम्दस्वामी कहते ४ कि  कनदवरत 
झरते हुए सुन्दर आनन्दकी मुद्दावाला जो तीमर संबेदन उस रूप स्थसंबेद्नलसे हमारा 
निजवैभव प्रय् हुआ है।। स्वयंको निःशाक्त अनुभवरें आता है कि ऐसा आत्मवेंसव प्रगट 
इुआ है। देखो, यह झुनिद्शा ! सुनिपना यह तो संवरतत््वकी उत्कर्रता है। जिसे एसी 
मुनिद्शाकी पहचान नहीं उसे संवरतत््वकी पहचान नहीं; दिगिम्वरपना हुआ या पंचमहातत- 
का शुभशाग, हुआ-उसे ही मुनिपता मान लेना वह कोई सच्चा नहीं है; ओर वस्थसहित 
दरशशामें झुनिपषतना माने उसे तो ग्रहीत मिथ्यात्व भी छूटा नहीं; झुनिद्शाके योग्य परम 
संवरको सूमिकामें तीव्र रागके किस परकारके निमित्त छूट जाते हैं. उसकी भ्री उसे खबर 
नहीं; अर्थात्‌ उस सूमिकाकी शुद्धताको सी उसने नहीं जानी है। बख्ररद्धित हुआ हो; 
पंचमहाघ्रव दोपरहित पालता हो, परन्तु जो अन्तरंगमें तीन कपायक्े अभावरूप शुद्धोपयोग 
नहीं तो उसे भी मझुनिपना नहीं है। झुनिमाग तो अछोकिक छोकिक है। मदहापिदेहक्षेत्रसें चर्तमानसें 
सीम॑ंधर परमात्मा खाक्षात्‌ तीथकररूपमें विराज्ञ रहे हैं, वे ऐसा ही माग प्रकाशित कर 
रहे हैं। ऐसे अनन्त तीथेकर हुए, लाखों स्वेक्ष भगवान वर्तमानमें उस क्षेत्रमें विचर रहे 
हैं. और भविष्यमें अनन्त होंगे, उन्होंने वाणीमें सुनिपनेका एक ही मार्ग बतराथा ह्टे। 
यहाँ कहते हैं कि हे जीव ! ऐसा मुनिपना अंगीकार करने योग्य है; जो उसे अंगीकार 
न कर सके तो उसकी श्रद्धा करके आवकर्र्सको पालना । 
श्रावकको क्या करना चाहिए? ह 


श्रावक्र प्रथम तो हमेशा देव पूजा करे। देव अर्थात्‌ खर्वशदेव, उनका स्वरूप 
पहचानकर उनके प्रति वहुमानपूर्वंक रोज रोज दशन-पूजन करे। पहले ही सर्वज्ञकी 
पहचानकी वात कही थी । स्वयने स्वेज््कों पहचान किया है' और स्वयं सर्वेश होना 
चाहता है वहाँ निभित्तरुपमें स्वेज्ञताको प्रात्त अरहंत भगवानके पूजन-बहुमानका उत्साह 
धर्मीको आता है। जिनसेदिर चनवादा, उससें जिनशध्रतिमा स्थापन करवाना, उनकी पंच- 
कव्याणक पुजा-अभिषेक आदि उत्सव करना, ऐसे कार्योका उल्लकाल आवकको आता 
है--ऐसी उसकी भूमिका हैं, इसलिये उसे आरायक्रका कर्तव्य कद्ा है। जो उसका निषेध 
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करे तो मिथ्यात्व है। और मात्र इतने शुभरागको ही घमं समझे तो उसको भी सश्ा 
आवकेपना नहीं होता-पऐसा जानो। सच्चे श्रावकको तो प्रत्येक क्षण पूर्ण शुद्धात्माका 
भरद्धाभरूप सम्यक्त्व वतेता है, और उसके आधारसे जितनी शुद्धता प्रगट हुईं उसे ही 
घमे जानता है। ऐसी दर्शिपूवक बह देवपुजञा आदि कायोँमें प्रवतंता है। समन्तभद्रस्वामी, 
मानतुंगस्वामी आदि महान मुनियोंने भी स्वेशदेवकी नप्नतापूर्वक महान स्तुति की है; 
पक भवावतारी इन्द्र भी रोम रोम उल्लसित हो जाये ऐसी अद्भुत भक्ति करता है। हे 
सघेश परमात्मा ! इस पंचमकालमें हमें आपके जैसी परमात्मदशाका तो आत्मामें विरद्र है, 
और इस भरतक्षेत्रमें आपके साक्षात्‌ दशनका भी विरह है। नाथ, आपके दरशन विना 
कैसे रह सक “--इस प्रकार भगवानके विरहमें उनकी प्रतिमाको साक्षात्‌ भगवानके समाने 
समझकर भरवक हमेशा दर्शन-पूजन करे |--४ जिन प्रतिमा जिन सारखी ” क्योंकि धर्मीको 
सर्वेशका स्वरूप अपने शानमें भास गया है, इसलिये जिनविम्वकों देखते ही उसे उसका 
स्मरण हो जाता है। नियमसार ठीकामें श्री पह्मप्रभमऊधारि मुनिराज कहते हैं कि जिसे 
भवभयरहित ऐसे भगवानके प्रति भक्ति नहीं वह जीव भवसमुद्रके वीच मगरके समुंहमें पड़ा 
. इआ है, जिस प्रकार संसारके रागी प्राणीको युवा ख्रीका विरह खटकता है ओर उसके 
समाचार मिलते प्रसन्न होत। है, उसीपकार धमेके प्रेमी जीवको स्वेश् परमात्माका विरह 
खटकता है, ओर उनकी प्रतिमाका दशन करते या संतों द्वारा उनका सन्देश सुनत्ते 
(शाखका श्रवण करते ) उसे परमात्माके प्रति भक्तिका उल्लास आता है। “ अहो मेरे 
नाथ ! तनसे-मनसे-धनसे-सर्वेस्वरूपसे आपके लिये क्या-क्या करूं!” पद्मनन्दीस्वामीने 
भआवकके छट्द कतेव्य बताये हैं, “ डउपासक संस्कार ”में कहते हैं कि ज्ञो मनुष्य- जिनेन्द्र 
भगवानको भक्तिसे नहीं देखता तथा उनकी पूजा-स्तुति नहीं करता उसका जीवन निष्फल 
है ओर उसके गद्दस्थाअ्रमको घिकार है! मुनि इससे ज्यादा क्‍या कहे ? इसलिये भव्य 
जीवोंको प्रातः उठकर स्व प्रथम देव-शुरुके दशन तथा भक्तिसे चन्दन और शास्तर-भ्रवण 
कतेष्य है,--अन्य काये पीछे करना चाहिये। ( गाथा १५-१६-१७ ) 


प्रसो ! आपको पहचाने बिना मेरा अनन्तकाल निष्फल गया, परन्तु अब मेंने आपको 
पहचान लिया है, मेंने आपके प्रसादसे आपके जैसा मेरा आत्मा पहचाना है, आपकी 
रूपासे मुझे मोक्षमाग मिला ओर मेरा जन्म-मरणका अन्त आ गया ।--ऐसा घर्मी जीवको 
देव-गुरुके प्रति भक्तिका प्रमोद आता है। शआ्रावकको सम्यग्द्शनके साथ ऐसे भाव होते 
हैं। इसमें जितना राग है उतना पुण्य है, रागविना जितनी शुद्धि है उतना चर्म है। 


आधक जिनपूजाकी तरद हमेशा गुरुकी उपासना तथा इमेशा शास्त्रका स्वाध्याय 


३ का मेज कर का 
प्र 
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.._करे। समस्त तस्वॉका निर्दोष स्वरूप जिससे दिखे पेसा शाननेन्न शुरुओंके:>प्रसादसे ही 


आप्त होता है। जो जीव भिम्नत्थ शुरुओंको नहीं मानता, उनकी पहचान आर उपासना 
नहीं करता, -उसको तो सथे उगे हुए सी अन्धकार है। इस प्रकार, वीतरागी गुरुअंकि 
द्वारा प्रकाशित सतशास्त्रोंका जो अभ्यास नहीं करता उसको नेत्र होते हुए भी विद्वान 
' लोग अन्धा कहते हैं। विकथा पढ़ा करे और शास्प्रस्वाध्याय न करे--उसके नेत्र किस 
कामके ? श्रीगुरुके पास रहकर जो शास्त्र नहीं खुनता ओर हृदयमें घारण-नहीं करता 
उस मलुप्यके कान तथा मन नहीं हैं-ऐसा कहा है। ( उंपासक-संस्कार .ग़ाथा १८ से २१) 


इस. प्रकार देवपुजा, गुरुसेघा ओर शास्त्रस्वाध्याय ये श्रावकके हमेशाके कत्तेब्य 
है.। जिस घरसें देव-शुरु-शास्तकी उपासना नहीं होती वह तो घर नहीं परन्तु जेलखाना 
है। जिसप्रकार अक्तिवान पुत्रको अपनी माताके प्रति केसा आदरभाव ओर: भक्ति आती 
है। अहो, ग्रेरी. माता.! तेरे उपकार अपार हैं! तेरे लिये फ्या-क्या करूं !'! उसीप्रकार 
घर्मात्सा श्रावकको तथा जिज्ञाखु जीवको सगवानके प्रति, गुरुके प्रति और जिनवाणी मा्ताके 
प्रति हृदयसे प्रदत भक्तिका उद्देक आता है; अहो मेरे स्वामी ! आपके लिये में क्‍्या- 
क्या करूं? किस प्रकार आपकी सेवा करूं? ऐसा. भाव भक्तको आये विना नहीं रहता, 
तो भी उसकी जिंतनी सीमा है उतनी वह जानता है। केवल वह उस रागंमें घम मानकर 
रुक नहीं जाता। घम तो, अन्तरके भूताथस्वभावक्ते अवलम्बनसे हे--उसने स्वभावको 


अतीतिमें लिया है। ऐसे सम्यग्द्शोन सहित सुनिधर्म न पाल सके तो श्रायकधमंका पालन 
करे .उसका यह वर्णन है। 


' श्रायकथमंसें छह कर्तेव्योंको सुख्य चताया है। एक जिनपूजा, दूसरा गुरुपुजा ओर 
तीलरा शास्वरस्वाध्याय-इन तीनकी चर्चा की। उसके वाद अपनी भूमिकाके योग्य संयम, 
'तप और दान श्रावक. हमेशा करे । विषयोंसे रुखचुद्धि तो पहले ही छूट गई है, तत्पश्चात्‌ 

« विषय-कषाश्रोंमेंसे परिणति मोड़कर अन्तरमें एकाग्रताका प्रतिदिन अभ्यास फरे । मुनिराजको 
तथा साधर्मी धर्मात्माकों आहारदान, शास्त्रदान इत्यादि करनेकी सावनां भी प्रतिदिन 
करे. भरत वकब़र्ती जैसे सी..भ्रावक अवस्थासें भोजनके समय प्रतिदिन मुंनिवरोंकी याद 
करते हैं कि कोई झुनिराज पघारें तो उन्हें आहार-दान देनेके पश्चात्‌ मैं भोजन करूँ:। 
सुनिराजके पधारने पर अत्यल्तें भक्तिंपु्वक आहार-दान-करते' हैं। दान बिना गृहस्थ- 
'अवस्थाको 'निष्फल कहा है। जो पुरुष झ्॒नि इत्यादिको भक्तिपृर्वक चतुर्विधदान ( आहार- 
शाख्-ओपच और अभय ये चार प्रकारके दान ) नहीं देता उसका घर तो वास्तवमें घर 
नहीं परन्तु उसको बाँचनेके लिये वन्धवादह-है | ऐला. दान सम्पन्धी बहुत उपदेश पद्म॒नंदी- 
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श्रोवकथचम-प्रकाश ] [ ३७ 


स्वामीने दिया है! (देखिये, उपासक-संस्कार अधिकार गाथा ३१ से ३६) भ्रावककी 
भूमिकामें :चेतन्यकी डृष्टि. सहित इस प्रकार छह कार्योंके भाव सहज होते है। 


४ आवकधमे-प्रकाशका मतलव है कि गशहस्थाश्रममें सम्यक्तपू्वक धर्मका 
प्रकाश होकर वृद्धि होत्रे उसका यह वर्णन है। प्रथम तो सम्यग्द्शनकी ठुलेभता 
बतलाई । ऐसे तो सम्यग्द्शन सदाकांल . ढुलभ है, उसमें भी आजकंरू तो उसकी सच्ची 
वात सुननेको मिलना सी डुलेभ हो गई है। और सुननेकोौ मिले तो भी वहुतसे जीवॉको 
उसकी खबर नहीं पड़ती । यहाँ कहते हैं कि ऐसा दुलेभ सम्यग्द्शान पाकर, उत्तम पुरुष 
मुनिधर्मको अंगीकार करे, वेराग्यरूपमें रमणता बढ़ावे ।' ' 


प्रदन:--आखमें तो कहा है. कि पहले सुनिद्शाका डपदेश दो। आप तो पहले 
सम्यग्दशनका उपदेश देकर पीछे झुनिद्शांकी वात करते हो? सस्येग्द्शांन बिना सुनिपना 
होता ही नहीं-ऐसी वात करते हो? 


उत्तर/--यह वरावर है; शास्त्रमें पहले मुनिपषनाका उपदेश देनेकी जो वात कही 
है, चह तो श्रावकपना और मुनिपन[--इन दोकी अपेक्षासे पहले मुनिपनेकी वात कही 
है, परन्तु कोई सम्यग्दशनके पहले मुनिपना ले लेनेकी वात नहीं की। रूम्यग्दशन विना 
तो मुनिधम अथवा श्रायकथम होता ही नहीं। इसलिये पहले सम्यग्द्शनकी खुख्य बात 
करके मुनिधम ओर शआरवकथधमकी बात की है। ( शाख््रमें आता है| कि क्षार्यिक सम्यंग्टष्लि 
जीवॉमें देशसयमकी अपेक्षा सीथा जझ्लुनिषना लेने चाले जीव वहुत होते हैं।) न 


भाई, ऐसा मजुष्यपना प्राप्त करके सम्यवत्वसहित जो मुनिद्शा हो तो अवदय 
करना, वह तो उत्तम है, और जो इतना तेरी शक्तिकी हीनतासे नहीं हो सके, तो श्रावक- 
घमके पालन द्वारा मनुष्यभवकी सार्थकता करना। ऐसा मलजुष्यभव वार वार मिलना 
इुलम है:। ग्रह शरीर क्षणमें नष्ट होकर उसके रज्ञकण हवामें उड़ जायेंगे -- 


रंजकण तारां रखडशे जेम रखडती रेत, 
पछी नरभव पामीश क्‍्यां ? चेत चेत नर चेत ! . 


जिस प्रकार एक चुक्ष विल्कुछठ हरा हो और जलकर भस्म हो जाय और 
उसकी राख हवामें चारों ओर उड़ ज्ञाय; पीछे फिरसे वही परमाणु डसी वुक्षरूप हो 
ज्ञाय अर्थात्‌ एकत्रित होकर फिरसे उसी स्थान पर वेंसे ही वृक्षरूप परिणमें--यह कितना 
दुलूम है? मलुष्यपना तो उसकी अपेक्षा और भी डुलेभ है ।--इसलिये तूं इसे घ्म सेवनके 
बिना विषय-कपषायोंमें ही नप्ठ न कर। 2 ै 


अब] द [ आपकघस-प्रकारी 


लिमबशान आदि छठ फाए आवकके प्रतिदिन होते है। यहाँ सम्यन्दधदात सहित ८ 
द्यंक्षकी शुख्य बात है; सम्यग्दशनके पूचे जिहाण भूमिकाओं भी ग्रदस्थों द्वारा जिनदेशन-: . 
पइजल्ध्दाध्याथ आदि फझाय छोते हैं। को सम्जे देवदन्यरू-शाखको नहीं पहिचाने, 


उबकी उपायमएण नहीँ करे, बह सो व्यवहारंसे श्री आधक नहीं कहलाता । 
--देव-शर-शाझा तरफका ऋख मो पशशिसशाव है न? 


उत्तरः--सैदशानीको तो उस संमय स्वर्यंके घमग्रेमका पोषण होता दै.। संसार :.. 


सैबैधी सी-पुञ्र-हारीए-व्यापार आदि तरफके भावमें तो पापका पोषण है; उसको दिशा 


बंद्लकर-घरममके मिमित्तों तरफके भाव आयें उसमें तो रागकी मैद्ता होती है तथा घट्दां 


खब्ची' पह्चिचयनका--स्वाझपका अवकाश है। भाई 5 पराश्रथभाव तो पाप और पुण्य दोनों ४) 
है, परन्तु घमे लिशछुकों पाए तर्फका ऊषाय छूकर धमके निमित्तरूप देव-गुरु-धम- 


की तरफ लगाव होता है। इसका विवेक नहीं. करे और स्वच्छंद पांपमें प्रवंते या कुदेवादि- ... 


फो आने इसे तो धर्मी छोमेकी पात्नता भी महीं । 


सबए केसे होते हैं, उनके साधक शुरू केसे होते हैं, उनकी चाणीरुप शास्त्र -.'. 
फैले होते हैं, शास्पमोंमें आत्माका स्वभाव केसा वतलाया है,--उचके अभ्यासंका रस होनों-.... 


चाहिये । सत्शा््शोका स्वाध्याय शानकी निर्मेखवाका कारण है। छोकिक उपन्यास और 


अखबार पढ़े उसमें तो पापभाव है। जिसे धर्मेका प्रेष्न हो उसे दिन-प्रतिदिन नयें-नये 
बीतराणी श्रुतक्के स्वाध्यायका उत्साह होता है। यह निणयमें तो है कि शान मेरे स्वभाव- 
घेंसे ही आता छे, परन्तु जबतक इस स्वभावसें एकात नहीं रहा जाता तबतक चह शाख- : । 
स्वाध्यायथ दारा वारम्घार उसका घोलन करता है। सर्वर्थसिद्धिका देव तेतीस सागरोपम 
तक तत्त्वचर्चा, करता है। इन सब देवोंको आत्माका भान है, एक भवमें मोक्ष ज्ञाने वाले -: 


हैं, अन्य कोई काम. ( व्यापार-धन्धा या. रसोई-पादीका काम ) उनका - नहीं. है.। तेतीस 


सागरोपम अर्थात्‌ असंख्यात: वर्षों तक चर्चा: करते-करते भी जिसका . रहस्व पूण नहीं 


होता ऐसा गम्भीर श्रुतज्ञान है, धर्मीको उसके अभ्यपात्तका बड़ा प्रेम होता है; शानको 
चस्का होता है। चोबीसों घंटे केवंछ विकथांसें या व्यवहारं-घन्धेके परिणाममें ऊमगो रहे. 


और शानके अभ्यासमें जरा सी रस ने ले--बह तो पापमें पढ़ा हुआ है। घर्मी आरवकर्को, -_ 


ती ज्ञानका कितना रस होता है! 
. प्रश्च+-परन्तु शाख-अभ्यासंसे हमारी दुद्धि न. चले तो ? 


. उत्तरः--यह बहाना खोदा है। कंदाचित न्याय, व्याकरण या गणित जैसे विषयमें 


द्वि. ने चले; परन्तु जो आत्माको संमझनेका प्रेम हो तो झासत्रमें आंत्माका स्वरूप क्‍या 


अआधकचने-एकऋाओी ? [ ३७ 


कहा है? उससे घर किस प्रकार हो-थंद् से समझमें केले न आबे ? न समझे तो शुरू 
द्वारा या साधर्मीको पुछकर समझना चाहिये; परन्तु पहलेसे ही “ समझमें नहीं आता ” 
“ऐसा फहकर शाखका अभ्यास ही छोड़ दे उसे तो शानका प्रेम घहीं है। 


सर्वेशदेवकी पहचान पूचेक सेवा-पुज्ना, सनन्‍्त-गमुरु-धर्मात्माकी सेवा, साथमीका 
आदर--यह अआवकको जरूर होता है। गुरुसेवा अर्थात्‌ ध्ममें जो बड़े हैं, घमेमें जो उच्च 
हैं छौर उपकारी हैं उनके प्रति घिनय-वहुमानका भाव होता है। वह शास्त्रका श्रदण 
भी विनयपूवेक कर्ता है। पमादपृ्वक या हाथमें पंखा लेकर हवा खाते-खाते शास्त्र 
खुने तो अविनय है। शास्त्र खुननेके प्रसंगमें विनयसे ध्यानपूरेंक उसका ही लक्ष रखना 
चाहिये। इसके पश्चात्‌ भूमिकाके योग्य राग घटाकर संयम, तप ओर दान भी आरावक 
इमेशा करे | इसके पत्चात आवकके ध्षत कोचसे होते हैं वे आगेकी गाथामें कहेंगे। 


इन शुभ कार्योंमें कोई रागका आदर करनेका नहीं समझाया, परन्तु धर्मात्माको 
शुद्धरश्चिपूचिक किल भूमिकामें रामकी कितनी मन्दता होती है, यह बतलायां है। 
भगवान सर्वेश परमात्माके अजुरागी, चनमें वसने वाले घीतरागी सन्त नौसो वर्ष पहले 
हुए पद्मतन्दी मुनिराजने इस श्रावकथमेका प्रकाश किया है। 


स्वेशदेवकी पूजा, धर्मात्मा गुरुओंकी सेवा, शास्त्र-स्थाध्याय करना श्रावकका 
कर्तव्य है-ऐला व्यवहारसे उपदेश है। शुद्धोपयोग करना यह तो प्रथम बात है। परन्तु 
चह न हो सक्रे तो शुभकी भूमिकामें क्रावकका कैसे काये होते हैं. उसे बतानेके लिये 
यहाँ उसे कर्तव्य कद्ा है--पऐला समझना । इसमें जितना झुभराग है चह तो पुण्यवन्धका 
कारण है, और सम्यग्दशव सदित जितनी शुद्धता है बद्द मोक्षका कारण है'। सम्यग्द्शन 
प्राप्त कर मोक्षमागेमें जिसने गमन किय्रा है-ऐसे आवक मार्गमें किस प्रकारके भाव 
होते दे आचायेशोने उसे बतछाकए आ्रवकचमक्ो प्रकाशित किया है। पेसा सलुष्य- 
अवतार और ऐसा उत्तम जेन-शासन पाकर हे जीव्र | उसे तू व्यर्थ न शैंवा; प्रथम तो . 
सर्वेक्ष--जिनदेवकी पहचानकर सम्यग्द्शन प्रगट कर, इसके पश्चात्‌ मुनिदशाके महाघत 
घारण कर, जो महाब्त न पाल सके तो श्रावकके घर्माका पालन कर और अश्रायकके 
'देशब्रत घारण कर। श्रावक्के बत कोनले होते हैं वे आगेक्ी गाथामें कहते हैं। 


है८ | | भ्रावकचथम-प्रकाशं... 
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स्स्स्ख्य््स्स्ड्य्य्य्य्ज्य्ख्ड ., :अअआऋा जब. स्स्स्र्य्य्य्य्स्थ्स्स्ड्स्य्ख्ड + 
हा हि |+ 


पर व्यतीत अक्ीप >उ- सै | थी झयशा वा का कटा के 
 संम्यग्दष्टि-पंचमंगरणस्थानवर्ती आओवककों राग कितना घंटे गया ५ हक 

है. और, इसका विवेक. कितना है।, एकसवावतारी इन्द्र ओर सन्रार्थिसिद्धि ६ टन, 

के; देवोंसे: भी. उच्नी ज़िम्तकी पदवी है, इसके विपेककी ओर इसके ( तो 


. अदेशगंकीः क्यों 'बांत.! वह अन्दर शद्धात्माको इंष्ठिमें छेकर साधता हे 
ओर उसके पंयोयमें राग बहुत घट गया है| मुनिकी, अपेक्षा थोड़ी, ही 


कम जिसकी: दशा हैं॥-#ऐसी:-यह,.आवकदशा अछोकिक है।.... . .. ५ 
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*. / याद देशबतोद्योतन अर्थात्‌ श्रावकक्रेः बतोंका प्रकाशन चल रहा है। सबसे पंहले . 
संवेशदेव- दारा : कहे गये धमेकी पहचान करनेंको कहा गंया है, पश्चात सम्येग्दष्टि अकेला 
ही मोक्षमागमें शोभाकी .मोप्त होता हैं, ऐसा कहकर सम्यक्त्वकी भेरणा की है। तीसरी 
गाथामें :संम्यसदधानको; सोक्षवृक्षका .ब्रीज केहकर उसकी डुलेभता- बताई तंथां य॑त्नपुंचर्क 
सम्यकत्व) प्रापंत.करके- उसकी रक्षा. करनेको कहां गया है। सम्यक्त्व प्राप्त करनेके पश्चात्‌. * 
मुनिर्धमेको::अथवा : श्रावृक्रेश्नसका पालन करनेका उर्पदेश दिया है, उसमें श्राचकके हमेशा“ 
के छह कतव्योंको. भी वतलाया,], अब श्रावकके त्रतोंका वणन करते हैं--- हे 


..../. 'शील्ाखूय च गुणेबरत जयबंतः शिक्षाइंवतल्ः पराध। * 7 ०७ ० 
: का 6 *राजो भोजनवज़न शुचिंपटात्‌.पेयू पयः शक्तितो | 
मौनादिव्रतमष्यनुष्ठितमिदं:- पुण्पाय सव्यात्मनामू ॥.५॥ .. ... 


आवक सम्यभ्दशनपुर्वेंक आठ मूल्युणोंका पालन करे तथा -पांच' अणुव्त, तीन 


४०० 290 कप हे 
ना कि कर 
कक #तच्डर 


+ 





'शुणघ्त कौर चार शिक्षाश्रत-ये सात -शीलम्रत/-इस प्रकार कुछ बारह परत, राजि-मोजन 
: :परित्याग, प्र, चस्चसे छने  जलका पीना -तथा शक्ति अनुसार भोनांदि मेतका पालन 
' करता।+से, सब आखच्रण भव्य ज़ीवोंको पुण्यक्रे कारण हैं। । 


हक हर 
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औ--यह बात बताई, ओर , दसरी. ये. शुंभ-आचरण. पुण्यका कारण हैं. अथत्‌ आज्नचका 

"कारण है,:मोक्षका कारण नहीं। मोक्षका कारण: तो सम्येग्दुश्नन पूरक स्वद्ृब्यके आर्लवन 
पु ४४३७३ है 

“द्वारा जितनी -बीतरागता . हुई बह है । 0 आहट 


। जिसको; आत्मरभानः हुआ है, -कंपायोंसे भिन्न. आत्मसाव अनुभवमें आया. है. :पूणे 
-'बीतरागतांकी भावना हैः परस्तु अभी पूण वीतराशता नहीं, हुड, है;: वहाँ आवक अवस्थांमें 
“डंसे /किस प्रकारकां आचरण होता है. घह यहाँ बताया गया :है। ह 

जिंस प्रकार गतिमानकों धर्मास्तिकांय, निमित्त है, उसी प्रकोर स्वोशित:शुद्धात्माके 
"चैलंसे -जिसने .मोक्षमांगमें'  गर्मन. किया है, डस जीवको वीचकी भूमिकायें यह जतादि 
शुभ-भाचरण. निर्मित्तरुपसे होता. है। सम्यन्दर्शन होने -पर वोथे गुणस्थानसे प्रारंभ हुई 
_हि-+निरंचय मोक्षमागके जघन्य अद्यकी शुरुआत हो गई: है,- पश्चात्‌ पाँचवे ग्रुणस्थान्नमें 
शुद्धता बढ़ गई है ओर राग वहुत कम हो गयों है; उस भूमिकारें शुभरागके .आचरणकी 
5 मर्यादा कितनी है और उसमें किस प्रकारकें जत होतें हैं बंदर व्ताया ,गया/हि यह. शुभरागरूप 
' आचरण शआ्राबकको पुण्यवन्धका कारण है अर्थात्‌ धर्मी जीव॑:अंभिप्रायमें/इस रागको भी 
. कर्तव्य नहीं मानते, रागके एक अशको सी. धंर्मी जीव मोक्षेसागेः नहीं मानते, अतः उसे 
_.क्तेव्य नहीं मानते परन्तुं अशुभसे .वर्चनेके लिये: शुभकों व्येवहारसे क्रेत्तव्य कहा जाता 
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हे, 


..; हैं; क्योंकि उस भूमिका उस प्रकोरंका भाव होता है। “३ १३ 

:......... शह्हाँ शुद्धताकी, शुरुआत हुई हैं परन्तु पूंणेता नहीं” हुई: वहाँ: वीलेंसें साथकको 

. >मंद्ावत या देशबतके परिणाम होतें हैं।. परन्तु - जिसे अी शुरूताका“अश भी प्रगंट 

नहीं हुआ-है, जिले परमें कत्तेव्यवुद्धि है, जो रागको मोक्षमांग स्ंवीकारते है, उसे तो 

«>जभी, मिथ्यात्वका दाल्य है, पेसे शल्यवाले जीवकों अत होते ही नहीं क्योंकि वती तो 

. निःशल्य,होता है:-- निःशल्यों बती ' यह भगवान उमास्वामीकां रंज है। जिसे मिथ्यात्वका 

दाल्य न: दो; जिसे निदानका -शल्य न हों.उसे ही. पाँचवाँ गुणरुथान और बत्तीपना होता है। 
पहली वात दृग अर्थात्‌ -सम्यग्दशनकी है। सर्वेशदेवकी -प्रतीतिपूर्नक सम्यख्शान द 

दोना यह पहली शत :है;.पीछे “आगेकी वात है। ,श्रावकको सस्यग्द्रशतपु्वेक अष्ठ सूल- 

गुणा पलन,नियतसे होता .है.। -चड़को फ़ेठ, पी१९, .कहमर, ऊमर. तथा पाकर इन - 








8७ ! धावकधर्स-प्रकारी 


दा लीष्जुपोफों सद्म्यर पफहते 8। ये अस-हिलाके स्थान हैं इनका त्याग तथा तीन 
५ छज्जार ” अर्थात्‌ बाय, मांस, मधु इन तीनोंका नियमसे त्याग ये अछ्मूलश॒ुण हैं। अथवा 
पंप जणुब्॒तोंका पाकम और मद, मांस, मधुका निरतिजार त्याग से श्रावकके आठ 
जूस शुण हैं; थे तो प्रत्येक्ष आवकको नियमले ही होते हैं, (चाहे) मज॒ष्य हो, या 
लिपिसे हो, था की हो। अदाईडीपके बाहर सिर्यच्ोंसें असंख्यात सम्यग्डश्टि हैं, उन्हींमें 
श्ादफ-पंसमशणस्थावी थी अर्सज्यात हैं। सम्यस्दष्ठिको जैसा शुद्य्वभाव है देसा प्रतीति 
है छा बया दे और पर्यायमें उसका अल्प शुद्ध परिणमन छुआ है।। शुद्धस्वभाषकी भ्रद्धाके 
परिणिसणपुर्धक शुद्धताका परिणमन होता है; और ऐसी शुद्धिके साथ अ्रावकको आठ 
शूलशुण, प्रल्िसाफे अभावरूप पाँच अजुब्त, राज्ि-भोजन त्याग इत्यादि होते हैं। उस 
खब्यन्धी शुभभाव है वे पुण्यका उपाजन फरने वाले हैं,-- पुण्याय भव्यात्मनाम ”। कोई 
श्लफों मोक्षका फारण मान ले तो घह भूल है। श्री उमास्वामीने मोक्षशास्त्रसें भी शुभ 
आद्ृवषऊे प्ररूरणमें कदोंका वर्णन किया है; उन्होंने कोई संचररूपसे घणेन नहीं किया है। 


यहाँ आवकको मय, मांस इत्यादिका त्याग होनेका कहा, परन्तु यह ध्यान 
श्खना कि पहली भूमिकासें साधारण जिश्ञाछुको भी मय, मांस, मछु, राभि-भोजन आदि 
ठीन पापके स्थानोंका तो त्याग होता है, और आवकको तो प्रतिश्ापूर्वक नियमसे 
उसका त्याग होता है। 


रात्रि-भोजनमें घसहिसा होती है, इसलिये श्रावकरकों उसका त्याग होता ही है। 
इसी प्रकार अनछने पानीसें भी तरस जीव दोते हैं। शुद्ध और मोटे कपड़ेसे गालनेके 
पहयात्‌ ही आझावक पानी पीता है। अस्वच्छ कपड़ेसे पानी छाने तो उस कपड़ेके मेलसें ही 
जीव दोते है, इसलिये कहते हैं. कि शुद्ध चस्चसे छना हुआ पानीके काममें छेवे । राजिको 
तो पानी पिये लहीं और दिनसें छानकर पिये। रातजिको त्स जीवोंका संचार बहुत होता 
शे, इसलिये राजिके खान-पानमें प्रस जीवोंकी दिसा होती है। जिससें प्रसह्धिसा होती 
ऐै ऐसे कोई कायके परिणाम घ्ती आावकको नहीं हो सकते। भक्ष्य-अभप्ष्यके विवेक बिना 
अथवा दि्नि-रातके विना? चाहे जेसे वतेता होवे और कहे कि हम भ्रावक हैं,--परन्तु 
भाई ! आावकको तो कितना रागटई्ंघट गया है? उसको विवेक कितना होता है? एक- 
भवावतारी इन्द्र ओर सर्वार्थसिद्धिके देवोकी अपेक्षा ऊँची जिसकी पद्वी, उसके विवेककी 
झोर उसके मन्द रागकी क्या वात ? वह अन्दर शुद्धात्माको दृष्टिमें लेकर साथ रद्दा है, 
ओर पर्यायमें राग वहुत ही घट गया है। मुनि की अपेक्षा थोड़ी ही कम इसकी दशा 
है।--यद भ्रावकदशा अलौकिक है। वहाँ ्रसद्दिसाके भाव कैसे ? और अन्दर असद्विंसाके 


“ आवकघर्म-प्रकाश ] [ ४१ 


भाव नहीं होते अत: वाहरमें भी चरसहिसाका आचरण सहज ही नहीं होता,-ऐसी संधि. 
है। अन्दर तसहिसाके परिणाम न हों और चाहर हिंसाकी चाहे जैसी प्रवृत्ति बना करे 
छेसा नहीं चनता। कोई फहे कि सभी अभक्ष्य खाना सही परन्तु भाव नहीं करना,--तो 
वह स्वच्छन्दी है, अपने परिणामका उसको चिवेक नहीं है। भाई, जहाँ अन्दरसे पापके भाव 
छूट गये घहाँ, “ बाहरमें पापकी क्रिया भल्ठे ही होवे ” ऐसी उल्दी दरत्ति उठे ही केसे ! 
मुखमें कन्दसूछ भश्षण करता हो ओर कहे कि हमें राग नहीं है,--यह तो स्वच्छन्देता है। 
भाई थह तो वीतरागमार्ग है। तू स्वच्छन्दपृ्येंक रागका सेवन करे ओर तुझे चीतराग- 
माग हाथमें आ जावे ऐसा नहीं है। स्वच्छन्द्तापूर्वक रागको सेवे ओर अपनेको मोक्षमार्गी 
मान ले उसकी तो दप्टि भी चोखी नहीं; सम्यग्द्शन ही नहीं, वहाँ श्रायकपनेकी अथवा 
मोक्षमागकी चात केसी ? वीडी-तम्वाकूका व्यसन अथवा बासी अथाणा-सुरू्बा इन सबसें 
घचसहिसा है, श्रावकको उसका सेवन नहीं होता। इस प्रकार तअसहिसाके जितने स्थान हों, 
जहाँ जहाँ चअसहिसाकी सम्भावना हो वेसे आचरण श्रवकको नहीं होते ऐसा समझ लेना। 


मद्य, मांस और मधु भर्थात्‌ शहद, तथा पांच प्रकारके उद्स्वर फल, इनका व्यप्ा 
तो आवकको प्रथम ही होता है।--ऐशसा पुरुषार्थसिद्धि-उपायसें अम्ततचन्द्राचायदेवने कहा 
है। जिन्हें इनका त्याग नहीं उन्हें व्यवहारसे भी श्रावकपना नहीं होता और चे धर्मश्रवणके 
भी योग्य नहीं। समनन्‍्तभद्रस्वामीने श्री रत्नकरंड्रावकाचारमें त्रसहिसादिके त्यागरूप' 
पांच अणुब्बवका पारून तथो मचच-मांस-मघुका त्याग--इस प्रकार आठ मूलशुण कहे हैं'। 


मुख्यतः तो दोनोंमें चसहिसा सम्बन्धी तीव्र पापपरिणामोंक्रे त्यागकी बात है। 
जिस गृहस्थको सस्यग्द्शनपूर्वेक पांच पाप और तीन “म'कारके त्यागकी दृढता हुई 
है, उसने समस्त गरुणरूपी महलकी नींव डाली । अनादिसे 'संसार-श्रमणका कारण ज्ञो 
मिथ्यात्व ओर तीघ्र पाप उसका अभाव होते ही जीव अनेक शुण अंहणका पात्र हुआ है। 
इसलिये इन आठ त्यागोंको अए मूछसुण कहा है। वहुंतले लोग दवा आदिसें मधु सेवन 
करते हैं, परन्तु मांसकी तरह ही मघुकों भी अभ्रक्ष्य गिना है। राजि-भोजनमें भी 
असहिसाक्ा बड़ा दोष है। श्रावकको ऐसे परिणाम नहीं होते। 


भाई, अनस्तकारूमें तुझे पेसा मजुष्य-अवत्तार मिला तो उसमें आत्माका हित 
किस प्रकार हो-डसका विचार कर। एक अँगुल जितने क्षेत्रमें असंख्यात औदारिकद्चरीर, 
पक इशरीरमें अनन्त जीव; वे कितने ? अभीतक जितने सिद्ध हुए उनसे भी अनन्‍्तगुणे 
निमोद जीव एक-एक डरीरमें हैं; उस निगोदमेंसे निकलकर असपना प्राप्त करना और 
उससें यद्द मनुष्यपना ओर जैनधर्मका ऐसा अवसर मिलना तो वहुत ही दुरूेस है। भाई ! 
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तुझे उसकी प्राप्ति हुई है तो आत्माका जिश्ारु होकर समुनिदशा था श्रावकदशा प्रगठ 
कर। यह अवसर घर्मके लेवन बिना निष्फल न गँवा। सर्चेश प्रभु ढारा कहे हुये आत्माके 
हितका सच्चा रास्ता अनन्तकारूमें तूने नहीं देखा-सेवन नहीं किया: बह मारे थहां 
स्चेज्ञ परसात्मके अछुगामी संत तुझे बता रहे हैं। सदी राजमती; द्रौपदी, सीताजी, त्राह्मी- 
सुन्दरी, चेदना, अजना तथा रामचंद्रजी, भरत, खुदशन, वारिपेणकृमार आदि पूर्चमें 
रशाजपाठमें थे तव भी वे संसारसे एकदम डउदासीन थे, नें भी आत्माके भान सहित 
अर्मका सेचन करते थे। अर्थात्‌ मदस्थ-अवस्था्ें हो सक्के ऐसी ( श्रायकमेकी ) सह चात 
है। पश्चात्‌ छठवें-सातवें शुणस्थानरूप झुनिदशा तो विशेष ऊँची दशा है; वह ग्रहस्थ- 
अवस्थामें रहकर नहीं हो सकती। परन्तु शहस्थ-अवस्थामें रहकर जो सम्यग्दशन पूर्चक 
शक्ति अनुसार बीतरागधमेका सेवन करते हैं वे सी अव्पकालमें सुनिदशा और केवल- 
ज्ञान प्रगट कर मोक्षको प्राप्त होंगे। 
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शुद्धस्वरूपका जहाँ सम्यकूनिणय हुआ बहाँ मोक्षका दरवाजा रे 
खुल गया। ग्रहवासमें रहनेवाला सम्यग्दश्को सी आत्मद्शन छारा ् 
मोक्षका दरवाजा खुल गया है। जो शुद्ध स्वतत््वका उपादेयपना और 
समस्त परभावोंकः अनुपादेयपना--ऐसे सेदशानके वलरलूसे मोक्षमार्गको दे 


श्ि 
साथ रहा है, ऐसे निर्मोही शहस्थकों समंतभद्गस्वामीने प्रशंसनीय और 2 
£ मोक्षमागेस्थ ” कहा है। ग 


श््े 
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५ अपने आंगनर्में मुनिराजको देखते ही पर्मात्माको अत्यन्त 

५ आनन्द होता है। श्राववके आठ प्रकारकी कषायके अभावसे सम्यकत्व- ५ 
पूर्वक भितनी शुद्धता प्रगट हुई है उतना मोक्षमा्ग है। ऐसा मोक्षमार्ग 
हो वहाँ अस्दिछ्ठाके परिणाम नहीं होते। भाई ! आत्माका खजाना 
खोलनेके छिये यह अवसर मिका, उससे विकथामें समय नए करना 

| कैसे शोमे? सम्यवत्वसहित आंशिक वीतरागता पूर्वक आावकपना ५ 
शोभता है। 


फू खा या ता ला 8687", ०५ ५] ओर ्ायत हआऋत- _.597- 


पाँचदी गाथामें पाँच अणुब्ब॒त, तीन शुणबरत ओर चार शिक्षात्रत्त ऐसे जो वारह 
बत कहे वे कोन हैं? यद्द वतराकर उनका पालन करनेको कहते हैं ।-- 


इन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वानजसान रक्षति 
त्रते सत्यमचोयबरत्तिमवर्लां शुद्धां निजां सेवते । 
दिग्देशवत दण्डबजनमतः . सामायिक ग्रौषध 
दाने भोगयुगप्रमाणघुररी कुर्याद ग्रहीति त्रती॥६॥ 


देशबती श्रावकको प्रयोजनवश (आहार आदिमें ) स्थावर जीवोंकी हिंसा होती 
है परन्तु समस्त चस जीबोंकी तो रक्षा करता है; सत्य वोछूता है, अचोर्यंबत पाछता 
है, शुद्ध स्वस्लीके सेवनसें सतोप अर्थात्‌ कि परखी सेवनका त्याग है तथा पाँचवाँ ब्रत 
परिभ्रहकी मर्यादा भी श्रावककों होती है। अभी उसके सुनिदशा नहीं अर्थात्‌ सर्व परि- 
अहका भाव नहीं कूटा, परन्तु उसकी मर्यादा आ गई दै। परिप्रहमें कहीं खुख नहीं है, 
गेसा भान है और “ कोई भी परद्वव्य मेश नहीं है, में तो ज्ानमात्र हुँ” पेसी अन्त्श्रिमें 
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तो सब्वे परिश्रह छूटा ही हुआ है, परन्तु चारित्र अपेक्षासे अभी ग्रहस्थको सर्वेपरिप्रह 
नहीं छूठा। मिथ्यात्वका परिभ्रह छूट गया है और दूसरे परिश्रहकी मर्यादा हो गई है। 
इस प्रकार पाँच अणुन्नत ग्रही-क्रावकको होते हैं; तथा दिग्वत, देशवत ओर अर्थदंडका 
त्यागरूप शत ये तीन शुणबत होते हैं; ओर सामायिक, ग्रोषधोपवधास, दान अर्थात्‌ 
अतिथिरंविभाग और भोगोपभोगपरिमाण ये चार शिक्षात्रत होते हैं ।--इस प्रकार श्रावकको 
बारह घत होते हैं। ये ज्त पुण्यके कारण हें--यह वात पाँचवीं गाथामें कह आये हैं। 


चार अनंतानुर्वंधी ओर चार अप्रत्याख्यान इन आठ कपायोंके अभावसे श्रावकको 
सम्यक्‍त्वपूर्वंक जितनी शुद्धता प्रगद हुईं है उतना मोक्षमार्ग है; ऐसा मोक्षमार्ग प्रगट 
हुआ हो वहाँ तसहिसाके परिणाम नहीं होते। आत्मा पर जीवको मार सके या जिला 
सके ऐसी वाहरकी क्रियाके कतेब्यकी यह वात नहीं है, परन्तु अन्द्र ऐसे हिंसाके परिणाम 
ही डसे नहीं होते। प्रत्येक दृब्य-गुण-पर्यायकी मर्यादा स्वरयंकी वस्तुके प्रवर्तनमें ही है, 
परमें प्रवर्तन नहीं होता +--ऐसे वस्तुस्वरूपके भानपूर्वक अँतरंगमें कुछ स्थिरता हो तभी 
बत होता है; ओर उसे श्रावकपना कहा जाता है। ऐसे भ्रावकको (ट्वीन्द्रियसे पंचेन्द्रिय ) 
घसहिसाका सर्वेथा त्याग हो; ओर स्थावर हिलाकी भी मर्यादा हो ।|--ऐसा अहिंसाक्षत 


होता है। 


इसी प्रकार खत्यका भाव हो ओर अखत्यका त्याग हो, चोरीका त्याग हो: 
परखीका त्याग हो ओर स्वस्ल्रीमें सन्‍तोप, ओर वह भी शुद्ध हो तभी, अर्थात्‌ कि 
ऋतुमती-अशुद्धू हो तव उसका भी त्याग,--इस प्रकारका एकदेश बह्मचये हो; तथा 
एरिश्रहकी कुछ मर्यादा हो; इस प्रकार श्रावककों पाँच अणुब्मत होते हैं। पाँच अणुब्नत 
पश्चात्‌ श्रावकको तीन शुणबत भी होते हैंः-- 


प्रथम विग्वत अर्थात्‌ दशों दिशामें निश्चित मर्यादा तक ही गमन करनेकी जीवन- 
पयन्त प्रतिशा करना। 


दूसर देशबत अर्थात्‌ दिग्वत्तमें जो मर्यादा भी है उससें भी निश्चित क्षेत्र: वारह 
नहीं जानेका नियम करना। 


तीसरा अनथद॒ण्डपरित्यागबत अर्थात्‌ विना प्रयोजनके पापकाये करनेका त्याग; 
उसके पाँच प्रकार--अपध्यान, पापका उपदेश, प्रमादचर्या, जिसले हिंसा हो ऐसे शास्त्र 
आदिका दान ओर डुःश्ुति--जिससे राग-छेषकी वृद्धि हो ऐसी ड॒ुए् कथाओंका श्रवण, 
चह न करे। इस प्रकार श्रावकक्के तीन गुणब्रत होते हैं। 
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ओर घार शिक्षात्रत होते हैं। सामायिक--अर्थात्‌ पंचमग्रुणस्थानवर्ती श्रावक 
प्रतिदिन परिणामको आँतरमें पएकाग्र करनेका अभ्यास करे। 


पौषधोपवास--अश्मी, चोदसके दिलोंमें श्रावक्र उपवास करके परिणामको विशेष 
परकाञ्य करनेका प्रयोग करे। सभी आरणम्म छोड़कर धर्सध्यानसें ही पूरा दिन व्यतीत करे। 


दान--अपनी शक्ति अचुसार योग्य वस्तुका दान करे; आहारदान, शाख्रदान, 
आओऔषधदान, अभयदान--इस प्रकार चार प्रकारके दान आ्रावक्र करे। उनका विशेष वर्णन 
आगे करेंगे। अतिथिके प्रति अर्थात्‌ मुनि या धर्मात्मा श्रावकके प्रति वहुमानपू्वेक आहार 
दानादि करे, शाख देवे, शानकों प्रचार केले वढ़े-ऐसी भावना उसको होती है। इसे 
अतिथिखंविभाग-ब्रत कहते हैं। 
भोगोपभोगपरिमाण ब्त--थर्थात्‌ खाने-पीने इत्यादिकी जो वस्तु एकवार उपयोग- 
में आती है उसे भोग-सामग्री कहते हैं, ओर वर्रादि ज्ञो सामग्री वारम्वार उपयोगमें 
आबे उसे उपभोग-सामग्री कहते हैं, उसका घमाण करे, मर्यादा करे। उसमें खुखवुद्धि 
तो पहलेसे ही छूट गई है, क्‍योंकि जिसमें खुख माने उसकी मर्यादा नहीं होती.। 
इस प्रकार पाँच अणुब्बत और चार शिक्षात्रतन-ऐसे बारह त्रत आ्रवकको होते 
हैं। इन ब्तोंमें जो शुभविकलप है बह तो पुण्यवन्धका कारण है और उस समय सव॒- 
दृब्यके आलूंचनरूप जितनी शुद्धता होती है वह संचर-निञरा है। ज्ञायक आत्मा रागके 
एक अंशका भी कर्ता नहीं, ओर रागके एक अदशसे भी उसे लाभ नहीं ऐसा भान धर्मीको 
बना रहता है। यदि ज्ञानसें रागका कर्तत्व माने अथवा रागसे राभ माने तो मिथ्यात्व 
है। सेदशानीको शुभरागमें पापसे वा उतना छाम कहलाता है, परन्तु निम्वयधर्मका 
छाम उस शुभरागमें नहीं। घमेका राम तो जितना वीतरागभाव हुआ उतना ही है। 
सम्यक्त्व सहित अदशरूपमें वीतरागमावपुवेक श्रावकपना शोभता है । 
भाई, आत्माके खजानेको खोलनेके लिये ऐसा अवसर मिला, उसमें विकथामों, 
पापस्थानमें और पापाचारमें समय गमाना केसे निसे ? सर्वेश परमात्मा द्वारा कहे हुए 
आत्माके शुद्ध स्वभावको लक्षमें लेकर वारम्बार उसको अज्ञुभवमें छा ओर उसमें एकाग्रता 
की बुद्धि कर। लछोकमें ममता वाले जीव भोजन आदि सर्व प्रसगमें स्री-पुत्नादिको ममतासे 
याद करते हैं उसी प्रकार धमके भेमी जीव भोजनादि सर्च प्रसंगमें प्रेमपुर्वक घर्मात्माको 
याद करते हैं कि मेरे आऑँगनमसें कोई घर्मात्मा अथवा कोई मुनिराज पधारें तो डन्को 
भक्तिपृवेक सोजन देकर में भोजन करूँ। भरत चक्रवर्ती जैसे धर्मात्मा भी भोजनके समय 
रास्ते पर आकर मुनिराजके जागमनकी प्रतीक्षा करते थे, ओर मुनिराजके पधारने पर 
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परम भक्तिपृवेक आह्ारदान करते थे। अहा ! ऐसा छगे कि आँगनसें कब्पब्ुक्ष फलित 

हुआ, इससे भ्री अधिक आनंद मोक्षमागेसाथक सुनिराजको अपने आँगनमें देखकर 

धर्मात्माको होता है। अपनी रागरहित चैतन्यस्थभावकी दृष्टि है और सर्च संगत्यागकी बुद्धि 
है बहाँ ग्रहस्थकों ऐसे शुभभाव आते हैं। डस शुभरागकी मर्यादा जितनी है उत्तवी बह 

जानता है। अन्तरका मोक्षमाग तो रागसे पार चेतन्यस्वभावके आश्रयसे परिणमता है। 

श्रावक्रके बतमें मात्र शुसरागकी वात नहीं है। जो शुभराग है उसे तो जनशासनमें पुण्य 

कहा है ओर उस समय शआवकको जितनी शुद्धता स्वभावक्के आश्रयसे बतेती है उतना 

घम है, वह परमसार्थ त्रत है, ओर बह मोक्षका साधन है--ऐसा समझना । 


घर 
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५2000 ००.० [ ् ] क्रष्ा:श22 क्रय ककया: 
* शहस्थको सत्पात्रदानकी सुख्यता 
हि: 


क्वा 
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है! जे; छः | ््प के 5३ 

ऐ' भाई ! लक्ष्मी तो क्षणमंगुर है; तू दान द्वारा लक्ष्मी आदिका प्रेम 
हटाकर धर्मका ग्रेम वढ़ा। जिसे पर्मका उछास होता है उसे धर्म 

है प्रसंगमँ तम-मन-धन खच करनेका उछास आये विना नहीं रहता । हू 

है पर्मकी शोभा किस प्रकार बढ़े, धर्मात्मा किस प्रकार आगे बढ़े और |, 

छ 


श्र्फा 


साधर्मियोंको कोई प्रतिकूलता हो तो बह फैसे दूर हो--ऐसा प्रसंग ६ 
विचारकर आवक उसमें उत्साहसे वर्तंता है। ऐसे धर्मके प्रेमी श्रावक्रको है; 
दानके भाव होते हैं। है 


छलका की काट क्री फेक... के. वीए क्रीशशीए की काफी पम्प की 
सम्यग्द्शनपूर्वक देशब्रती श्राचकको अष्ट सूलठमुण और वारह अणुब्त होते हैं-- 
यह वतलाया है। अब कहते हैं. कि--गशहस्थको यद्यपि जिनपूजा आदि अनेक काये होते 
हैं: तो भी उनमें सत्पात्रदान सबसे मुख्य है-- 
देवाराघनपूजनादिवहुए व्यापारकार्यपु सत्त्‌ 
पुण्योपाजनहेतुप प्रतिदिन संजायमानेष्वपि । 
संसाराणवतारणे प्रवहर्णं सत्पाञ्मुद्दिश्य यत्त्‌ 
तदेशव्रतधारिणी धनवतों दान प्रकृष्ठो गुणेः ॥ ७॥। 
श्रावकको सत्‌ पुण्योपाजनके कारणरूप जिनदेवका आराधन-पूजन आदि अनेक का 
हमेशा होते हैं; उसमें भी धनवान शआ्रावकका तो, संसार-समुद्रको पार करनेके लिये नौका 
समान ऐसा सत्‌पातदान उत्तम गुण है; अर्थात्‌ श्रावकके सब कार्यसें दान मुख्य कार्य है। 


चर्मी [० 5 
धर्मी जीव प्रतिदिन धमकी प्रभावना, शानका प्रचार, सगवानकी पूजा-भक्ति आदि 
कार्योमें अपनी रध्मीका सदुपयोग किया क %“ जमें धर्मात्माको मुनि आदिके प्रति 
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भक्तिपूवक दान देना मुख्य है। आहारदान, औपधदान, शञानदान और अभयदान ये चार 
प्रकारके दान आगेके चार श्लोकोंमें बतावंगे । 


धनवान अर्थात्‌ जिसने अभी परिश्रह नहीं छोड़ा ऐसे श्रावकका सुख्य कार्य सत्‌- 
पात्रदान है। सम्यग्दशनपूर्वेक जहाँ ऐसे दान-पूजादिका शुभराग आता है वहाँ अन्तरः 
इप्टिमें उस रागका भी निषेध वर्तता है, अर्थात्‌ उस घर्मीको उस रागसे “ सत्‌ पुण्य ” 
चंघता है। अज्ञानीको “सत्‌ पुण्य ” नहीं होता. क्योंकि उसे तो पुण्यक्री रुचि है, रागके 
आदरकी बुद्धिसे पुण्यके साथ मिथ्यात्वरूपी बड़ा पापकर्मे उसे वंधता है। 


यहाँ दानकी मुख्यता कही है उससे अन्यका निषेध न समझना । जिनपूजा आदि 
फो भी सत्‌ पुण्यका हेतु कहा है, वह भी श्रावकको प्रतिदिन होता है। कोई उसका 
निषेघ करे तो डसे श्रावकपनेकी या धर्मकी खबर नहीं है । 


जिनपूजाकों कोई परमाथसे धर्म ही मान ले तो भूल है, ओर जिनपूजाका कोई 
निषेध करे तो चह भी भूल है। जिन-प्रतिमा जनघमंमें अनादिकी वस्तु है। परन्तु बह 
जिन प्रतिमा घीतराग हो--“ जिन प्रतिमा जिनसारखी ” किसीने इस जिन-प्रतिमाके 
पर चन्द्न-पुष्प-आभरण-सुकुट-चख्र आदि चढ़ाकर उसका स्वरूप विकृत कर दिया, 
ओर किसीने जिन-प्रतिमाके दशन-पूजनमें पाप बतलाकर उसका निषेध किया हो,--यह 
दोनोंकी भूल है। इस सम्बन्धी एक दृश्शान्त प्रस्तुत किया जाता है--दो मित्र थे; एक 
मिन्नके पिताने दूसरेके पिताकों १०० (एकसो ) रुपये उधार दिये, ओर वहीमें लिख लिये। 
दूसरेका पिता मर गया। कितने ही वर्षोके वाद पुराने वहीखाते देखते पहले मित्रको 
खबर लगी की मेरे पिताने मित्रके पिताकों एक सो रुपया दिये थे; परन्तु उसे तो बहुत 
घष बीत गये। ऐसा समझकर उसने १०० ऊपर आगे दो विन्दु कगाकर १०,००० (दस 
हजार ) वना दिये; ओर पद्चात्‌ मित्रको कहा कि तुम्हारे पिताने मेरे पितासे दस 
हजार रुपये लिये थे, इसलिये छोटाओ। इस मित्नने कहा कि में मेरे पुराने वही-चोपड़े 
देखकर फिर कहूँगा। घर जाकर पिताकी वहियाँ .देखीं तो उसमें दस हजारके वदले सो 
रुपये निकले । इस पर उसने विचार किया कि जो रुपये स्वीकार करता हूँ तो मुझे दस 
हजार रुपये देना पड़ेगे। इसलिये उसकी नीयत खराब हो गईं और उसने तो मूलसे 
ही उठ़ा दी की मेरी वहियोंमें कुछ नहीं निकलता । इसमें सो रुपयेकी रकम तो सच्ची 
थी, परन्तु एकने छोसमवश उसमें दो बिन्दु वढ़ा दिये और दूसरेने वह रकम सम्पूर्ण 
डड़ा दी। उसी अकार अनादि जिनमार्गमें जिनप्रतिमा, झिनमन्दिर, उनकी पूजा आदि 
यथार्थ है; परन्तु एकने दो विन्दुओंकी तरह उसके ऊपर बख््न-आभरण आदि परिसम्नद्द 
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बढ़ाकर विकृति कर डाली और दूसरेने तो शात्रमें मूर्ति ही नहीं ऐसा गलत अथ करके 
उसका निपेध किया है। और इन दोके अतिरिक्त, वीतरागी जिनधतिमाकों स्वीकार करके 
भी उस तरफके शुभरागका जो मोक्षके साधनरूप धममं वतावे उसने भी धर्मके सच्चे 
स्थरूपको नहीं समझा है। भाई, जिनप्रतिमा है, डसके दशेव-पूजनका भाव होता है, 
परन्‍्त उसकी सीमा कितनी ? कि शुभराग जितनी ।--इससे आगे बढ़कर इसे जो तू 
परमार्थधम मान ले तो वह तेरी भूल है। 


एक शुभ विकल्‍प उठे वह भो वास्तवमें शानका काये नहीं; में तो सर्वशस्वभावी 
हैं, जैसे सर्बेश्षमें विकल्प नहीं बेसे ही मेरे शझानसें भी रागरूपी विकल्प नहीं है। “ये विकल्प 
उठते हैं. न? ”--तो फहते हैं. कि वह कमका काये है, सेरा नहीं। में तो ज्ञान हूँ, शानका 
कार्य राग केसे हो ?--इस प्रकार ज्ञानीको रागसे पृथक्‌ त्रेकालिक स्वभावके भानपुर्वक 
डसे टालनेका उद्यम होता है। जिसने रागसे पृथक अपने स्वरूपको नहीं ज्ञाना ओर 
रागको अपना स्थरूप माना है वह रागको कहाँसे टाल सकेगा ? ऐसे भेदशानके बिना 
सामायिक भो सच्ची नहीं होती। सामायिक तो दो घड़ी अंतरमें निर्विकल्ष आनन्दके 
अज्ञुभवका एक अभ्यास है; ओर दिन-रात चोवीस घन्टे आनन्दके अनुभवकी जाँच उसका 
नाम धोपध है; ओर शरीर छूटनेके पसंगमें अंतरमें एकाग्रताका विशेष अभ्यासंका नाम 
संल्लेखना अथवा संथारा है। परन्तु जिसे रागसे भिन्‍न आत्मस्वभावका अज्ञुभव ही नहीं 
उसे केसी सामायिक? ओर केसा प्रोषध? ओर कैसा सथारा? भाई, यह बीतराग- 
सागे जगतसे न्‍्यारा है। ३९ , है ४ 


यहाँ अभी जिसने सम्यकृद्शन सहित शत अंगीकार किये हैं ऐसे धर्मी आवक- 
को जिनेपूजा आदिके उपरान्त दानके भाव होते हैं उसको चर्चा चर रही है। तीन 
छोभरूपी कुबेकी खोल्में फँसे हुए जीवोंको उसमेंसे बाहर निकलनेके लिये श्री पद्मनन्दी 
स्‍्वामीने करुणा करके दानका विशेष डपदेश दिया है। दान अधिकारकी छबालीस्वी 
गाथामें कोचेका दृश्शान्त देकर कहा है कि--जो लछोमी पुरुष दान नहीं देता और रूएमीफे 
मोइरूपी चैधनसे चँँचा हुआ है, डसका जीवन व्यर्थ है; उसकी अपेक्षा तो बह कौथा' 
श्रष्ट है जो अपनेको मिली हुई जली खुर्चनको काँच काँव करके दूसरे कोयोंकों वुझाकर 
खाता है। जिस समयमें तेरे मुण जले अर्थात्‌ उनमें विक्ृत हुईं उस समयमें रागसे पुण्य 
चैंधा, उस पुण्यस्रे कुछ रूद्मी मिली, और अब तू सत्पात्रके दानमें उसे नहीं खर्चे और 
मात्र पापदेतमें ही खचे तो तुझे सिफ पापका ही वेधन होता है; तेरी यह रष्ष्मी तुझे 
चेंधनका ही कारण है। सत्पात्र दूनरहित जीवन निष्फल है; क्योंकि जिसमें धर्मका और 
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भाई, यह दानका उपदेश संत तेरे दितके लिये देते हैं। संत तो बीतराणी हैं. 
भर उन्हें तेरे ८नकी वाञ्छा नहीं, तर तो परिग्रहरहित दिगस्वर सेत वन-अंगरूमें वसने 
वाले और चतन्यक्रे आनन्दर्में झूलने वाले हैं। यह जीवन, यौचन और घन खब स्थएन- 
समान क्षणसेगर हेँं--तो भी ज्ञो जीव सत्पात्रदान आदिमें उसको उपयोग न" करते 
ओर लछोभरूपी कुकी खोलमें भरे हुए हैं उन पर करुणा करके उद्धारके लिये संतोंने यद 
उपदेश द्विंया है। अंतरमें सम्यकद प्रिपूर्वक अन्य धर्मात्माओंके पति दान-वहुमानंका भाव 
भात्रे उसमें स्वयंक्री धमेभावना पुष्ठ हांती है, इसल्यि ऐसा कहा कि दान भ्रावकको 
भवससुठलसे तिरनेके लिये जहाजके समान है। जिसे निजञ्-छमंका थम है. उसे अन्य 
धर्मात्माके प्रति प्रमोद-धम और वहुमान आता है। चमे, घर्मीजीचके आधारसे है इसलिये 
जिसे धर्मी जीवोंके प्रति ५म नहीं उसे घमेका परम नहीं। जो मनुष्य साधर्मी-सज्जनोंके 
प्रति शक्ति अस्लुसार वात्सल्य नहीं करता उसकी आत्मा प्रवकू पापसे डेंकी हुईं है ओर 
चमसे चर विमुख है अर्थात्‌ वह घमंका अभिलापी नहीों। भव्य जीवोंको साधर्मी-सज्जनोकें 
खाथ अवचध्य प्रीति करनी चाहिए--ऐसा उपासक- संस्कारकी गाथा ३६ में पंईनन्दी 
स्वामीने कहा है। भाई, लक्ष्मी आदिका परम घटाकर घर्मका ५म वढ़ा। स्वयंको धर्मका 
उस्कास आधे तो धम्प्रसंगमें तन-सनन्‍धन खत्चे करनेका भाव उछले बिना नहीं रहे; 
धर्मात्माको देखते ही उसे धैम उमड़ता है। चह जगतको दिखानेके लिये दानादि नहीं 
करता, परंतु स्वयेको अंतरमें घमंका ऐसा परम सहज ही उब्कसित होता है। 


धर्मात्माकी दृष्टिमें तो आत्माके ,आनन्दस्वभावकी ही मुख्यता है; परन्तु उसको 

शुभ कार्योमें दानकी मुख्यता है। दश्शिमें आत्माके आनन्दकी मुख्यता रखते हुए भूमिका 

अनुसार दानादिके शुभ भावोंमें वह प्रवतेता है। वह किसीको दिखानेके लिये नहीं करता 
परन्तु अन्तरमें धमके प्रति उसको सहजरूपसे उछास आता है। 


'लछोगः स्थूलदफ्सि घर्मीको मात्र .शुभभाव करता हुए देखते हैं, परन्तु . अन्द्रकी 
गहराईसें: धर्मीकी सूंलभूत दृष्टि चतंती है--जो स्वभाचका अचलूस्वन कंभी नहीं छोडती 
और राग़को कभी आत्मरूप नहीं करती,--डसको डुनियाँ नहीं देंखती। परन्तु धर्मका मूल 
तो बह हैप्टि है। “ घमेका सूल गहरा है।” गहरा ऐसा जो अन्तरंगस्व्भांवंधरमका घंटवृंस्ष 
है, उसंभल्लुव पर दृष्टि डालकर एकाग्रताका सींचन करते-करते इस चंट्वृक्षमेंसे केवल: 
शान पगद्ध होगा। अज्ञानीके शुभभाव अर्थात्‌ परलक्षी शास््रपठन थे तो भाद्रपद मंहिनेके 
भोंडीके पोधे जैसे हैं, वे लम्बे काल तक टिफेंगे नहीं। घर्मात्माको भवस्वभावकी हट्टिसे 
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घमका विकास होता है वीचमें शुभराग ओर पुण्य आता है उसको तो घह हेय जानता 
है.-जो विकार है उसकी महिमा क्या? ओर उससे आत्माकी महत्ता क्‍या? अज्ञानी तो. 
राग द्वारा अपनी महत्ता मानकर, स्वभावकी महत्ताको भूठ जाता है और संसारमेंः 
भदकता है। ज्ञानीको सत्स्वभावकी द्टिपर्वक ज्ञो पुण्यवेध होता है उसे सत्‌ पुण्य कहते 
हैं; अज्ञानीके पुण्यको सत्‌ पुण्य नहीं कहते । 


जिसे राग-पुण्यकी और उसके फलछकी प्रीति है घह तो अभी संयोग भ्रहण- 
करनेकी भावनावाल है, अर्थात्‌ उसे दानकी भावना खचन्वी नहीं होती। स्वय॑ दृष्णा. 
घटावे तो दानका भाव कहा जाता है। परन्तु जो अभी क्रिसीको ग्रहण करनेमें तत्पर है 
ओर जिसे संयोगकी भावना हे वह राग घटाकर दान देनेमें राजी कहाँसे होगा? मेरा 
आत्मा ज्ञानस्थभावी, स्वयंसे पूर्ण है, परका प्रहण अथवा, त्याग मेरेमें है ही नहीं,--ऐसे' 
असंगस्वभावकी इष्टियाछा जीव परसंयोगहेतु माथापच्ची न करे: इसे संपोगकी भावना 
कितनी टल गई है? परन्तु इसका माप अन्तरहष्टि विना पहिचाना नहीं ज्ञा सकता। । 
भाई, तुझे पुण्योदयसे रूक्ष्मी मिली और जैवधमके सच्चे देव-शुरू महारत्त तुझे 
महाभाग्यले मिले; अब जो तू धर्म-प्रसंगमें तेरी छक््मीका उपयोग करनेके बदले ख्ी-पुत्र . 
तंथा विषय-कपायके पापसावसें ही धनका उपयोग करता है तो हाथमें आया हुआ रत्न, 
समुद्रमें फेक देने जैला तेरा कांय है। धमंका जिसे प्रेम होता है वह तो- घमेकी चृद्धि 
किख प्रकार हो, धर्मात्मा केसे आगे बढ़े, साधमियोँको कोई भी घतिकूलता हो तो वह 
केसे दर हो--ऐसे प्रसंग विचार-विचारकर उनके लिये उत्साहसे धन खचता है। धर्मी 
जीव वारम्वार जिनेन्द्रपूजनका महोत्सव करता है। पुत्रके लश्ममें कितने उत्साहसे धन 
खर्च करता है उधार करके भी ख्चेता है, तो धमेकी लगनमसें देव-गुरुकी प्रभावनाके 
लिये और साधर्मक्कि प्रमके लिये उससे भी विशेष उल्लासपूर्वक प्रवतेना योग्य है। एकबार 


शुभभावमें कुछ खच कर दिया इसलिग्रे बस है,--ऐसा नहीं, परंन्तु बारस्वार शुभकार्यमें 
डल्छाससे चते। हु 


दान अपनी शक्ति अजुसार होता है, छाख-करोड़की सम्पत्तिमेंसे सौ रुपया खत 


हो--वह कोई झक्ति-अनुसार नहीं कहा जा सकता। उत्कृप्ररूपसे चौथा भाग, मध्यमरूपसे 
छट्ठा भाग, तथा कमसे कम दसर्वाँ साग खर्चे करे उसको शक्ति-अनुसार दान कहा गया है। 


देखिये, यह किसी प्रकार कोई परके लिये करनेकी वात नहीं है, परन्तु आत्माके 

भान सहित परिसश्रह्की ममता घटानेकी वात है। नये-नये महोत्सवक्के प्रसंग तेयार करके 
रे ब् * 

श्रावक अपने धमंका उत्साह बढ़ाता जाता हे ओर पापभाव घटाता ज्ञाता है। उत्त 
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प्रसंगोंसें मुनिराजकों अथवा धर्मात्माकों अपने आँगनमें पधराकर भक्तिसे व्हारदान करना 
डसका प्रधान कर्तव्य कहा गया है क्‍योंकि उसमें धमके स्मरणका और घमेकी भावनाकी 
पुष्टिका सीधा निमित्त है। सुनिराज इत्यादि धर्मात्माको देखते ही स्वयंके रत्नन्नरयधरंकी 
भावना तीत्र' हो जाती है। 


कोई कहे कि हमारे पास बहुत सम्पत्ति नहीं है, तो कहते हैं कि भाई कम एँजी 
हो तो कम ही खर्च । तुझे तेरे भोग-विलासके लिये लप्ष्मी' मिलती है और घमेप्रभावनाका 
प्रसंग आता है वहाँ तू हाथ खींच लेता है, ता तेरे प्रेमकी दिशा धमकी तरफ नहीं परन्तु 
सखार तरफ है। धममके वास्तविक प्रेमवालका धर्मप्रस॑ंगमें नहीं छिपता। 


भाई, लक्ष्मीकी ममता तो तुझे केवल पापवन्धका कारण है; स्त्री, पुत्रके लिये या 
शरीरके लिये तू जो लक्ष्मी खर्च करेगा वह तो तुझे मात्र पापवन्धका ही कारण होगी। 
और वीतरागी देव-गुरु-धमे-शाख-जिनमंद्र आदिसें जो तेरी' रूष्मीका सदुपयोग करे 
तो बह पुण्यका कारण होगी और तेरे धर्मक्रे संस्कार भी दृढ़ होंगे। इसलिये संसारके 
निमिच और धम्के निर्मित्त इन दोनोंका विवेक कर। धर्मात्मा आवकको तो सहज ही यह 
विवेक होता है ओर उसे खुपात्रदानका भाव होता है। जैसे रिइ्तेदारको प्रेमले-आदरसे 
जिमाता है उसीप्रकार सच्चा सम्बन्ध साधर्मसि है। साधर्मी-धर्मात्माओंको प्रेमले-बहुमानसे 
घर चुलाकर जिमाता है,--ऐसे दानके भावको संसारसे तिरनेका कारण कहा है, क्‍योंकि 
मुनिके था धर्मात्माके अन्तरके शानादिकी पहचान वह संसारसे तिरनेका हेतु होता है। 
सत्धी पहिचानपूवेक दानकी यह वात है। सम्यग्दशेन विना अकेल दानके शुभपरिणामसे 


भवका अन्त हो जाय--ऐसा नहीं वनता। यहाँ तो सम्यग्द्शनपूर्वक भ्रावकको दानके भाव 
होते हैं इसकी मुख्यता है। 


दानके चार प्रकार हैं--आहारदान, औषधदान, शानदान ओर अभ्यदान--उनका 


वर्णन करते हैं । 
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मम मा 
ह आक । 


। आहारदानका वर्णन 


ध्ख्ख्स्ड्य्य्स््य्श्ट्खज्ज्य््य्ड क्र छ<डसखडड्डजसेक्‍टस्थडसख 
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चैतन्यकी मस्तीमे मस्त मुनिको टेखते हुए गृहस्थकों ऐसा भाव आता 
है कि अहा, रन्‍्नत्रथ साधना पाले संतको शरीरको अन्नुकूछता रहे 
ऐसा आहार्-ओपध देझें जिससे यह ग्त्नत्नयकों निविध्न साथे इसमें 
मोक्षमागंका बहुमान है कि अहो! धन्य ये सन्‍्त ओर धन्य आजका 
दिन कि मेरे आँगनमें मोक्षमार्गी मुनिगजके चरण पड़े ..आज तो मेरे 
आँगनमें मोक्षमागं साक्षात आया. ..वाह, धन्य ऐसे मोक्षमार्गों मुनिको 
देखते ही श्रावकका हृदय बहमानसे उछछ जाता है। जिसे धर्मोके प्रति 
भक्ति नहों, आदर नहीं, उसे धमंका प्रेम नहीं । 
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घर्मो श्रावकको आहारदानके भाव होते हैं. वह यहाँ वतछाते' हैं-- 


सर्वों वाउ्छति सोख्यमेव तबुश्त्‌ तन्मोक्ष एवं स्फूर्ट 
दृष्थादित्रय एवं सिध्यति स तश्निग्रन्थ एवं स्थितम्‌ । 
तद्धृतिवेपुषोडस्यवृत्तिशनात्‌ तहीयते श्रावकैः 

काछे . क्लिएतरेडपि सोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥ ८॥ 


सर्व जीव खुख चाहते हैं: वह सुख प्रगटरुपसे मोक्षमें है; उस मोक्षकी सिद्धि 
सम्यग्दशनादि रत्नत्रय दारा होती है; रत्नञ्ञय निग्नेन्थ-द्गिम्बर साधुको होता है; साथ 
की स्थिति शरीरके निमित्तसे होती है, ओर शरीरकी स्थिति भोजनके निमित्तसे होती 
है; और भोजन श्रावकों द्वारा देनेमें आता है। इस प्रकार इस अतिशय किए काल्में 
भी मोक्षमागकी प्रवृत्ति “ प्राय श्रावकोंके निमित्तसे हो रही है। ” 


व्यवद्धारका कथन है इसलिये प्राय: शब्द रखा है; निमश्चयसे तो आत्माके शुद्ध 
भावके आश्रयसे ही मोक्षमाग टिका हुआ है, और उस भूमिकामें यथान्नातरूपघर निम्नेथ 
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शरीर, आहार आदि बाह्य निमित्त होते. हैं अर्थात्‌ दानके डपदेशमें प्राय इसके द्वारा 
ही मोक्षमाग प्रवतेता है--ऐसा निमिन्‍से कहा जाता है। बास्तवमें कोई आहर यथा 
शरीरसे सोक्षमाग दिक्रता है-ऐेसा नहीं बताना है।। अरे, भोक्षमागके छिकनेमें जहाँ 
महाव्रत आदिके शुभरागका सहारा नहीं वहाँ शरीए और आहारकी क्या बात ? इसके 
आधारसे मोक्षमागं कहना वह ख़ब ;निमित्तक़ा कथन है। ग्रहाँ तो आहारबान देनेमें 
धर्मी जीव--श्रावकका ध्येय कहाँ है ? चह बतलाना है। दान आदिक्े शुभभावक्रे लमय॑ 
ही धर्मी भ्ृहस्थक्रों अन्तरमें मोक्षमागंक्रा वहुमान है; पुण्यक्रा वहुमान नहीं, बाह्य क्रयाका 
कतंव्य नहीं, परन्तु मोक्षमामका ही वहुमान है कि अहो, धन्य ये सन्त | धन्य आजका 
दिन कि मेरे आऑँगनमें मोक्षमार्गी सुनिराज पधारे! आज तो जीवा-जागता मोक्षमाग्ग 
मेरे ऑँगनमें आया। थहो, धन्य यह मोक्षमाग | ऐसे मोक्षमार्गी मुनिको देखते ही श्रावक्रका 

हृदय बहुमानसे उछल उठता है, मुनिके प्रति उसे अत्यन्य भक्ति और घमोद उत्पन्न होता 
है। “ साचु रे समपण साथर्मीतणु--अन्य छौक्िक सम्बन्धकी अपेक्षा उसे घर्मात्माके प्रति 

विशेष उछास आता है। मोही जीवको खी-पुत्र-भाई-वहन आदिके प्रति प्रमरूप भक्ति 

आती है. वह तो पापभक्ति है; धर्मी जीवको देव-गुंस-धर्मात्माक्रे प्रति परम/ प्रीतिरूप भक्ति 

डछल उठती है; वह पुण्यक्रा कारण है और उसमें बीतरागविज्ञानमब थर्मके प्रेमका पोषण 

होता है। जिसे धर्मकि प्रति भक्ति नहीं डले धमके प्रति भी सक्ति नहीं, क्योंकि धर्मीक्े 

विना धम नहीं होता। जिसे धमका परम हो उसे घर्मात्माके प्रति उल्लास आये बिना 

नहीं रहता |: 


सीताजीके विरहमें रामचन्द्रजीकी चेटा साधारण लोझग्रोंको तो,पागल जेपी रंगे, 
परन्तु उनका अन्तरंग कुछ मिन्न ही था। अहो, सीता मेरी) सहधमिणी !, उसके हृद्यमें 
घमका वास है, उसे आत्मज्ञान वते रहा है; वह कहाँ होगी: इस जगढें उसका क्‍या 
हुआ होगा ! इस, प्रकार खसाधर्मपनेके कारण रामचन्द्रजको सीताके हरंणसे विशेष दु 
आया था। अरे, यद्द धर्मात्मा देव-गरुरुकी परम भक्त, इसे मेरा वियोग हुआ,, सुझे' ऐसी 
धर्मात्मा-साथर्मीका विछोद् डुआ,-ऐसे घर्मकी प्रधानताका विरह है। परन्तु ज्ञानीके 
ह॒ंदयको संयोगकी ओरसे देखने वाले मूढ़ जीव परख नहीं सकते । 


धर्मी>-क्षावक अन्य धर्मात्माको देखकर आनन्दित होते” हैं. और ब्रहुमानसे 
आहारदान आदिका भाव आता है, उसका यद्द चणेव चर रहा है। सुनिको तो कोई 
दारीर पर राग नहीं है, वे चेतन्यलाथनामें छीन हैं; और जब कभी देहकी स्थिरताके 
लिये आहारकी दृत्ति उठती है तब भाद्यारके लिये नंगरीमें पधारते हैं.। पेसे मुनिको देखते 
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. ग्रहस्थको ऐसे भाव आते हैं. कि अंहो! रच्नत्रंयक्ो सांधनेवाले, इन सुनिको शरीरकी 


... अजुकूलतां रहे ऐेला आहार-ओषध देऊँ जिससे. ये रत्नच्यक्रो -निविष्न सांधें। इस प्रकार 


७ ब्यवहारखे शारीरकों धर्मका सांधन कहा है और उस शरीरका निमित्त अंन्‍्न है; अर्थात्‌ 
.. बास्तेवमें तो आदहारदान- देनेके पीछे ग्रहस्थक्की भावना परम्परासे रत्नत्रेयंके पोपंणकी ही 
ह सका लक्ष्य रत्नत्रय पर -है। ओर उस भक्तिके साथ अंपजे आत्मांमें रत्नेत्रेयकी 
: भावना. -पुष्ट करता है। श्रीरामंचन्दजी ओर सीताजी जैसे: भी पंरमभक्तिसे मुनियोंको 
. आंहार देते थे:। ह ग् े । 
« .. - मुनि्योके आंहोरेकी विशेंप विंधि है। मुनि जहाँ-त्ाँ आहार नहीं करते। वे 
... ज्लैनंभकी श्रद्धावाले थ्रावकके यहदाँ:ही नवधाभक्ति आदि विंधियवेक आंदार ऊंसते हैं। 
“श्रावकके यहाँ भी: घुछाये बिंना-(-भक्तिसे पड़ंगाहन--निर्सत्रणं किये बिना) सुंनि आहोरके 
 पडिये नहीं पधारते। और पीछे श्रावक्र अत्यन्त प्रसंन्‍नतापूवक नो प्रकोरं भक्तिसे निर्दोष 
झाहार मुनिके हांथमें देंतें हें। (१-प्रतिग्रह्ण अर्थात्‌ आंद्रपूबके निर्मेत्रेण, #-उच्च ऑन; 
.. इ-पाद-प्रक्षालन, ४-पूजन-स्तुति, ५-प्रणाम; ५ मनशुद्धि, ७-वचनशुद्धि, ८“कायशुद्धिं ओर 
७-आहारणु॒द्धि-- ऐसी नवघामक्तिपूंचेक श्रावक्त आहारदान दे।) जिस दिंने मुनिके आहार- 
.. दानको प्रसेंगे अपने आँगनेमें हो - उस दिन उस आवकके आनंनन्‍्द्का पार नहीं होता। 
' आरीसम ओर -सीता जले भी -जगेल्में मुनिकी मक्तिसे. आहांरदान करते हैं उस समय एक 
.. शृद्धपक्षी (-जंदायु ) भी. उसे देखकर उसकी अनुमोदना करता है और उसे जातिस्मेएंण- 
शान होता है। श्रेयांसकुंमारने जब. ऋषपभंमुनिको प्रंथेंम आहाय्दान दियां तब भरत 
अक्रवर्ती उसे घन्यवादे देने' उंसके घर गये थे ।“यहाँ मुंनिक्की उत्कृए वात ली, उसीप्रकार 
अन्य खाथर्मो: श्रावक धर्मात्माके प्रति भी आहारदान- आदिका भाव .धर्मीको होता है। 
, 'पेसे शुभभाव- श्रावककी, भूमिकामें: होते हैं. इसलिये उसे: श्रांवंकका घम कहा: है; तो भी 
« डसकी मर्यादा. कितनी /<-कि -पुण्यवन्धु हो इतनी, इससे अंधिक नहीं।? दानकी महिमाका 
: चेन केरते हुए डप्चारसे ऐसा.-भी कहा : है कि सुनिको आहारदांन कआवकको समोक्षका 
 आरण है,--चहाँ चास्तवेमें तो श्रुवकको “उस- सम्रयमें जो-पर्णताके...लक्षले सम्यकथ 
ज्ञान बतता है वही मोक्षका कारण. है, राग, कहीं: मोक्षकां कारण  नहीं+#पेस ' संमश्नाए | 
सब जीवोंको. सुंखः चाहिये । 
पूर्ण खुख मोक्षद्शामें है। 
# मोश्षकों कारण संम्येग्द्शन-क्ान-चोरित्र है 
# यह रत्नंत्रय निर्नेथ सुनिकों दोता है। 
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७ 
£ मुनिका शरीर आडारादिके निसिच्से टिकता है। 
% आहारका निमित्त ग्रहस्थ-भ्रावक् है) 

कप ९ 
# इसलिये परम्परासे ग्रहस्थ मोक्षमागका कारण है। 


जिस श्रायकने सुनिको भक्तिसे आहारदान दिया उसने मोक्षमागं टिकाया, ऐसा 
परम्परा निमित्त अपेक्षासे कहा है। परन्तु इसमें आहार लेनेवाछा और देनेवाला दोनों 
सम्यग्द्शन सहित हैं, दोनोंको रागका निषेध और पूर्ण विज्ञानधनस्थभावका आदर चतेता 
है। आहारदान देनेवालेको भी सत्‌पात्र और कुपात्रका विवेक है। चाहे जैसे मिथ्याइरष्टि 
अन्य लिंगीको ग्रुरु मानकर आदर करे उसमें तो मिथ्यात्वकी पुप्ठ होती है। 


धर्मी आरवकको तो मोक्षम.गकी प्रवृक्तिका प्रेम है। सुख तो मोक्षद्शामें है ऐसा 
उसने ज्ञाना है अर्थात्‌ डसे कहीं सुखबुद्धि नहीं है। रत्नत्रयवारी' द्गिम्बर मुनि ऐसे मोश्ष- 
खुखको साथ रहे हैं, इससे मोक्षाभिक्ाषी जीवको ऐसे मोक्षसाथक मुनिके प्रति परम 
डल्छास, भक्ति ओर अज्ञमोदना आती है; वहाँ आहारदान आदिकि प्रसंग सहज ही वन 
जाते हैं। ; 

देखो, यहाँ तो शआ्रावक ऐसा है कि जिसे भमोक्षदशामें ही सुख भासित हुआ 
है, संतवारमें अर्थात्‌ पुण्यमें--रागमें--संयोगमें कहीं खुख नहीं भासता। जिसे पुण्यमें 
मिठास छगे, रागमें खुख रूगे; उसे मोक्षके अतीन्द्रियसुखकी प्रतीति नहीं, और मोश्षमार्गी 
मुनिवरके प्रति उसे सच्ची भक्ति डल्लसित नहीं होती। मोक्षसुख तो रागरहित है; उसे 
पहचाने बिना रागको झुखका काश्ण माने उसे-मोक्षकी अथवा मोक्षमार्गी संवोंकी पहचान 
नहीं । ओर पहचान बिनाकी भक्तिकों सच्ची भक्ति नहीं कही जाती। 

मुनिको आहार देनेवाले श्रावकका रक्ष मोक्षमाग पर है कि अहो ! ये धर्मात्मा 
मुनिराज मोक्षमागेको साथ रहे हैं। बह मोक्षमागके वहुमानसे ओर उसकी पुष्टिकी भावनासे 
आहारदान देता है इससे डसे मोक्षमाग ठिकानेकी भावना है और अपनेमें भी पैसा ही 
मोक्षमाग प्रगट करनेकी भावना डे. इसलिये कहा है कि आहारदान देनेवाले भ्राचक द्वारा 
मोक्षमागंकी श्रत्ृत्ति होती है। जैसे बहुत वार संघ जिमाने बालेको ऐसी भावना होती है 
कि इसमें कोई जीव बाकी नहीं रहना चाहिये; क्‍योंकि इसमें कदचित्‌ कोई जीव तीर्थेकर 
होनेवाला हो तो | इस प्रकार जिमानेमें उसे अव्यक्तरुपसे तीथकर आदिके बहुमानका भाव 
है। उसीप्रकार यहाँ मुनिको भाहार देनेवाले श्रावककी दृष्टि मोक्षमार्म पर है, आहार 
देऊँ ओर पुण्य वेंबे-इस पर उसका रक्ष नहीं। इसका एक दृश्यन्त आता है कि कोई ने 
मक्तिसे एक मसुनिशजको आदारदान दिया और उसके ऑगनसें रत्नवृष्टि हुडे, दूसरा कोई 
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लोमी मलुष्य पेखा विचारने छूगा कि में भी इन सुनिराजको आहारंदान हूँ. जिससे सेरे घर 
रत्नोंकी चष्टि होगी ।-देखो, इस भावनामें तो छोसका पोषण है। श्रावककों ऐसी भाधना 
नहीं होती; श्रावकको तो मोक्षमागंके पोषणकी भावना है कि अहो ! चेतन्यके अनुभव 
जेसा मोक्षमा्ग सुनिराज साथ रहे हैं. वेसा मोक्षमाग में भी साधूँ--ऐसी मोक्षमागकी 
भवृत्तिकी भावना उसे वतती है। इसलिये इस क्लिष्ट कालमें भी प्रायः ऐसे भ्रावकों द्वारा 
मोक्षमागेकी प्रवृत्ति है--ऐसा कहा ज्ञाता है। 
अन्द्रमें शुद्ध्नप्ट तो है, रागसे पृथक चेतन्यका बेदन हुआ है, वहाँ भ्रावकको 
पेसे शुभभाव आये उसके फलले वह मोक्षफलको खाधता है. ऐसा सी उपचारसे कहा. 
जाता हि, परन्तु बास्तवमें उस समय अंतरसें जो रागसे परे दृष्टि पड़ी है वही मोक्षको 
साथ रही है। ( पदयनसार गाथा रण७छ में सी इसी अपेक्षा वात की है।) अन्तदश्को 
समझे बिना मात्र रागसे वास्तविक मोक्ष प्राप्ति मान छे तो उसे शाखत्रके अर्थक्री अथवा 
संतोंके हृदयकी खबर नहीं है, मोक्षमागका स्वरूप वह नहीं जानता। यह अधिकार ही 
व्यवद्दारकी मुख्यतासे है, इसलिये इसमें तो व्यवद्यर-कथन होगा; अन्तहृष्टिको परमार्थ 
लक्ष्यमें रखकर समझना चाहिये । 


ओर ज्ञोरशोरसे भार देकर ऐसा कहा जाता है कि भूतार्थेस्वभावक्रे 
आश्रयले ही घमे होता है, और यहाँ कहा कि आहार था हदरीरके निमित्तसे धरम 
टिकता है,-तो सी उसमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि पहला परमार्थकथन है और 
दुसरा उपचारकथन है। मोक्षमाराकी पचृत्ति प्रायः गृहस्थ दारा दिये हुए दानसे चरती 
है, इससें प्रायः शब्द यह खाचित करता है कि यह नियमरूप नहीं है, जहाँ शुद्धात्माके 
आश्रयसे मोक्षमाग टिके वहाँ आह्रादिको निमित्त कहा जाता है,--अर्थात्‌ यह्द तो 
डप्चार ही हुआ। शुद्धात्माके आश्रयसे मोक्षमाग ठिकता है--यह नियमरूप सिद्धान्त डे, 
इसके विना सोक्षमार्ग हो नहीं सकता। 


सुख अर्थात्‌ मोक्ष; आत्माकी मोक्षदशा ही खुख है, इसके अलावा सकानमें 
पेसेसें, रागमें,--कह्ीं खुख नहीं, धर्मीको आत्मा सिवाय कहीं खुखबुद्धि नहीं है । चेतन्यके 
वाहर किसी प्रदृत्तिसें कहीं सुख है ही नहीं। आत्माके मुक्तस्वभावक्ते अचुभवमें खुख है। 
सम्यग्दशिने पेसी आत्माका निश्चय किया है, उसके खुखका स्वाद चखा है। स्तर जो 
उच्च अछुमव छारा मोक्षकों लाक्षत्त्‌ साथ रहे हैं ऐसे सुनिके प्रति अत्यन्त उललाससे और 
भक्तिसे बह शाहारद्रान देता है। 

आनन्दस्वरूप जात्मामें भ्रद्धा-श्ानस्थिय्ता मोक्षका कारण है. और बीचके ऋतादि, 


८] [ भरावकचमे-प्रकाश 


शुभपरिणाम पृण्यवत्धके कारण हैं। आत्माके आनन्द्सागरको. उछालकरः उससें जो मर्ज हैं. 
ऐसे नम्मम॒त्ति. रत्नत्रंयकों साथ रहे हैं, उसके मिमित्तरूप देह है ओर देहके -टिकनेंका 
कारण आहार है, इसलिये जिसने भक्तिसे झुत्तिको आहार दिया उसने मोक्षमाग दियों.. 
अर्थात्‌: उसके भावमें मोझ्षमागे दिक्रनेका आदर हुआ.) इस प्रकार भक्तिसे आहारदाने देने: 
वाला श्रावक. इस डुःघम, कालमें मोक्षमागेकी. प्रवृत्चिका कारण है । घर्मात्मा-आ्रवक पेसा 
समझकर मुनि आदि सतपात्रको रोज भक्तिसे- दान देना चाहिए. अहो, मेरे घर- कोई 
घर्मात्मा संत पध्चारें, शान-ध्यानमें अतीन्द्रिय-आनन्दका भोजन. करनेवाले कोई संत. मेरे 
घर प्रधारें, तो भक्तिसे उन्हें भोजन कराकर पीछे. में भोजन क़रू। ऐसा भाव .गहस्थ-. 
भ्रावक्रको सोज़-रोज आता है। ऋषभृदेवके: जीवने. पूब्रेके, आठवें भव सुनिवरोंको परम: 
भक्तिसे आहारदान दिया था, और तियेचोने, भी. उसका अनुमोदन करके उत्तम-फल प्राप्त: 
किया था, यह ब्रात पुराणोंमें प्रसिद्ध: है। श्रेयांसकुमारने. आदिनाथ मुनिराजको. ऑदारदान. 
दिया था।>ये सब प्रसंग प्रसिद्ध हैं । 


इस: प्रकाए चारः प्रकारके दानमेंसे आहारदानकी: चर्चा: की, अब. दूसरे औषधि न 
दानका उपदेश देते हैं। । 





आंवेकचरमे-प्रकोशि. | | ५४, 
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देखिये, यहाँ दानमें सामने सतपात्रू मुख्यतः मुनिको लिया 
है, अर्थात्‌ धर्मके लक्ष्यपूषंक दान्की इसमें मुख्यता है। दान करते 
वालेकी दृष्टि मोक्षमाग पर -लगी है। शुद्धोपयोग द्वारा केवलज्ञानके कपाट 
खोल रहे घुनिवर देहके प्रति निमेम होते हैं। परन्तु भ्रावक भक्तिप्वेक 
ध्यान रखकर निर्दोष आह्रके साथ निर्दोष औषधि भी देता है । मुनिको 
तो चैतन्यके अमृतसागरमेंसे आनन्दकी लेहरें उछली हैं, उन्हें ठंड- 
गर्मी अथ्वा देहंकी रक्षेंका लंक्ष्प कहाँ है ! 


&95494959८95%959425%%29<5598& है 4 %<<ककककथ्क्षकक 
शआ्रावक मुनि आदिको ओपषघदान दे--यह कहते हैं-- 
स्वेच्छाहारविह्रजत्पनतुया.. नीरुखपुर्जायते 
साधूनां तु न सा ततस्तदपडु ्रायेण संभाव्यते । 
कुर्यादौषधपथ्यवारिभिरिद॑ चारित्र भारक्षम 
यक्तस्मादिह वर्तते प्रशमिनां धर्मों ग्रहस्थोत्तमात्‌ ॥ ९ ॥ 


इच्छाजुसार आहएए-विहारए ओर सम्भापण छारा शरीर 'निरोग रहता है, परन्तु 

' मुनियोंको तो इच्छालुसार भोजनादि नहीं होता इसलिये उनका शरीर प्रायः अशक्त ही 

रंहता है। परन्तु उत्तम गृहस्थ योग्य ओषधि तथा पथ्य भोजन-पानी द्वारा मुनियोंके 

दारीरकों चारित्रपालन देतु समर्थ बनाता है। इस प्रकार मुनि-धर्की प्रवृत्ति उत्तम श्रावक 
द्वारा होती है। अतः घर्मी ग्रहस्थोंको ऐसे दानधरमंका पालन करना चाहिये। 


कक कह कल 
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जो सम्यग्दशन ओर संस्यग्शान पूथक शुद्धोपयोग द्वारा केवलक्षानके कपाटः खोल 
रहे हैं ऐसे सुनिशाम शरीरसे भी अत्यन्त उदासीन होते हैं, वे चन-जंगलमें रहते हैं: 
उंडमें ओढ़या अयवा गर्ममतें स्वान करना उन्हें 'नहीं होता; रोगादि हो तो भी ओपषधि 


हर ध् है 
- दै०, | [ आ्रावकधर्म-प्रकारी 


नहीं छेते, दिनमें एकवार आहार लेते हैं, उसमें भी कोई वार ठंडा आह्यार मिलता हैं, 
कोई समय तीम गर्मीमें गरम आहार मिलता है, इस प्रकार इच्छाछुलार आहार उनको 
नहीं मिछ्वता, अतः मुनिको कई वार रोग-मभिवेछता आदि हो जाती हे, परन्तु ऐसे 
परसेंगमें धर्मात्मा उत्तम आ्रावक सुनिका ध्यान रखते हैं, उनको रोग घगैेरह हुआ हो तो 
उसे जानकर, आहारके समय आहारके साथ निर्दोष औषधि भी देते हैं, तथा ऋतु 
अछुसार थोग्य आहार देते हैं। इस प्रकार भक्तिपूवेक आ्रावक मुनिका ध्यान रखते हैं। 

/ उत्छश्ररूपसे झुनिकी वात छठी है। इससे यह न समझना कि मुनिकों छोड़कर अन्य 
जीवॉको भाद्यार अथवा ओपध दान देनेका निषेध है। आवक अन्य जीवोंको भी उनकी 
भूमिकाके योग्य आद्रसे अथवा करुणाचुद्धिसे योग्य दान दे। परन्तु धर्मघ्संगकी झुख्यता 
है, चह्दाँ धर्मात्माको देखले ही विशेष उल्लास आता है। मुनि उत्तम पात्र हैं इस कारण 
उनकी झुख्यता है। 


अहो मुनिद्शा क्या है--उसकी जगतको खबर नहीं है। छोटा-सा राजकुमार हो 
और झुनि होकर चेतन्यको साधता हो, चेतन्यके अतीन्द्रिय आनन्दका घच्चुर स्वर्सवेदन 
जिसको प्रगट डुआ हो ऐसे मुनि देहसे तो अत्यन्त उदासीन है। 


सववे भावथी ओदासिन्य बृत्ति करी, 
मात्र देह ते संयम हेतु होय जो । 


चाहे जितनी ठंड हो परन्तु देह सिवाय अन्य परिशत्रह जिसे नहीं, बाह्यहप्टि चाले 
जीवोंको छगता है कि ऐसा मुनि बहुत दुःखी होगा। अरे भाई, उसके अन्तरसमें तो 
आनन्दकी घरायें वहती हें,--कि जिस आननन्‍्दकी कल्पना भी तझे नहीं आ सकती। 
घेतन्‍्यकी इस आनन्दकी न्द्की अभिलयषासें ठंड-गर्मीका लक्ष्य ही कहाँ है? जिस पकार मध्य- 
विन्दुसे सागर उछछता है -डसी प्रकार चेतन्यके अन्तरके मध्यमेंसे मुनिको आनन्‍्दकी 
लद्दरें उछलती हैं। पेंसे सुनिको रोगादि होवे तो भक्तिपूवेक ध्यान रखकर उत्तम ग्रहस्थ 
पथ्य आहारके साथ योन्‍्य औषधि भरी देते हें--इसका थाम साधु वेयाद्ृत्य है; वह 
मुख्मक्तिका एक पकार है। श्रावक्रके कठेव्यसें पहले देव पूजा ओर दृरूरी शुरू उपासना 
हीं, उसमें इस प्रकारके भाव श्रावक्रको होते हैं। सुनि स्वये तो बोछते नहीं कि सुझे 
फैला रोग डुआ है, अतः पेसी खुराक अथवा ऐसी दवा दो, परन्तु भक्तियान आवक 
इसफा ध्यान रखते हें । 


सिये ! इसमें मात्र शुभरागकी वात नहीं, परन्तु सर्वक्षकी श्रद्धा ओर सम्यग्द्शन 


आंवकंधर्म-प्काओ ] [ हे 
कैसे हो चह पहले बताया गया है, ऐसी श्रद्धापूपेक श्रावकर्थर्मकी यह बात है जहाँ श्रद्धा 
ही सच्ची नहीं ओर कुदेव, कुगुरुका सेवन होता है वहाँ तो आवकघम नहीं होता। 
श्रावकको मुनि आदि धर्मात्माके पति केसा प्रेम होता है वह यहाँ बताना है। जिस 
प्रकार अपने झरीरमें रोगादि होने पर दया करवानेका राग होता है, तो मुनि इत्यादि 
धर्मात्माके प्रति भी धर्मीको चात्सल्यथभायसे ओषधिदानका भाव आता है। गशहस्थ प्यारे 
पुत्रको रोगादि होने पर उसका केसे ध्यान रखते हैं! तो धर्मीको तो सबसे श्रिय मुनि 
आदि धर्मात्मा हैं, उनके प्रति उसे आहारदान-ओपधिदान-शाखदान इत्यादिका भाव आये 
बिना नहीं रहता। यहाँ कोई दवासे शरीर अच्छा रहता है अथवा शरीरसे घम टिकता 
है-पेसा सिद्धान्त नहीं स्थापना है, परन्तु धर्मीको राग किस प्रकार होता है बह 
चताना है। जिसे धमकी अपेक्षा संसारकी तरफका प्रेम अधिक रहे वह धर्मी केसा!? 
संसारमें जीव ख्ी-पुत्र आदिकी वर्ष गांठ, लप्न-प्रसंसग आदविके बहाने रागकी पुष्टि करता 
है,-चह तो अशुभभाव है तो भी पुष्टि करता है, तो जिसे घमंका रंग है वह धघर्मीके 
जन्मकल्याणक; मोक्षकल्याणक, कोह यात्रा-प्रसंग, भक्ति-प्रसेग, झञान-प्रसंग--आदिके बहाने 
घर्मका उत्साह व्यक्त करता है। शुभके अनेक प्रकारोंमें ओपधिदानका भी प्रकार श्रावकको 
होता है, उसकी चात की। अब तीसरा ज्ञानदान है उसका वणेन करते हैं। 
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कै जाए क्ाा। दाह) ० बज : ४ 77 दर) दका।  ्ा प्ः 
५ है आवक ! पे 


यह भवद्ु/ख तुझे प्रिय न रगता हो ओर स्वभावसुखका ५ 
अज्ञभव तू चाहता हो, तो तेरे ध्येयकी दिशा पलट दे; जगतसे 
डदास होकर अन्‍्तरमें चैतन्यको ध्यानेसे तुझे परम आनन्द प्रगदध ,2 
होगा ओर भवकी छरूता क्षणमें टूट जावेगी। आननन्‍्दकारी परम- 


आर्य चेतन्‍्यदेव तेरेमें ही विराज् रहा है। 
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/ झीनदान अथवा शाखदानका वंजंत ५ 
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कुन्दकुन्दा चायेके जीवबने पूर्वपं खालेके भवमें भक्तिपूर्वक मुनिको 
शासत्र दिया था--वह उदाहरण शा्रद्वानके लिये प्रसिद्ध दै। देखो, इस 


. ज्ञानदानकी बड़ी महिमा हे। जिसने सच्चे शाखक्ली पहचान की है 


और स्वयं सम्पण्श्ञान प्रगट किया है उसे गुर्वाणीका जगतमें प्रचार हो 
और जीव सम्यस्तान प्राप्त करके अपना हित करें। ज्ञानके वहुमानपूर्वक 


- शास्दान द्वारा ज्ञानका बहुत क्षयोपशम-भाव प्रगट होता है। 


शानदानकी महिमा और उसका महान फल केवलज्ञान वताते हैं-- 


व्याख्या पुस्तकदानमुश्नतधियां पाठाय अव्यात्मनां 
भवत्या यतक्रियते श्रुताश्गमिद दान॑ तदाहुर्ब॑धाः 
सिद्धस्मिन जननान्तरेघु कतिपु ब्रेछोकक्‍्य-लोकोत्सवः 
श्रीकारिग्रकटीकृताखिलजगत्‌ . फेवल्यभाजो जना; ॥ १० ॥ 
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सर्वशदेवके कहे हुए शास्त्रोंका भक्तिपूचेक व्याख्यान करना तथा विशाल वुद्धिवाले 
जीवोंको स्वाध्याय हेतु पुस्तक देना उसे ज्ञानीनन शाख््रदान या झ्ञानदान कहते हैं। ऐसे 
शानदानका फल क्या? तो कहते हैं कि ऐसे शानदान द्वारा भव्य जीव थोड़े ही भावोंमें, 
तीन छोकको आजनन्दकारी अर्थात्‌ समवशरण आदि .लूप््मीको करने बाली, और छोकके 
समस्त पदार्थोक्को हस्तरेखा समान देखने बाली ऐसी केवलशानज्योति प्राप्त करता है; 
अर्थात्‌ तीथंकर-पद्‌ सहित केवलज्ञानको प्राप्त करता है, ज्ञानकी आराधनाका जो भाव है. 
उसके फलमें केवलक्षान प्राप्त होता है ओर वीचमें ज्ञानके वहुमानका, धर्मीके वहुमानका 
जो शुभभाव है. उससे तीथेंकर-पद्‌ आदि मिलता है। इसलिये अपने हितको चाहने वाले 
भ्रावकको हमेशा ज्ञानदान करना चाहिये। 


आवकप्मेप्रकाश],.. |... //./ऑ् ० -य्पछू 
देखो, इस: शानदानकी- महिसा.! सच्चे" शास्त्र. कौन हैं. उनकी जिसने पहचाने- की 
है. और स्वय-सम्यस्शात्र . प्रगद किया है उसे ऐसा भावर-आता है कि अब्ो,, ऐसी: जिनः- 
 बाणीका. .जरतूमें. प्रचार हो; और जीव सम्यश्ञान घरापघ करके अपना हित करें।. ऐसी.. 

- शान:प्रचारकी भावनापूर्वेक स्वये शास्त्र छिले; छिखांबे, पढ़े, प्रसिद्ध करे, छोग़ोंको 
- सरलतासे शास्त्र मिलें-ऐसा करे,-पेसे शयनदालका भाव धर्मी. जीवको: आता है; घमेः- 
: जिजश्ञाखुको भी ऐसा साव आता है। । 


... शानदाजमें स्वयंके शानका वहुमान पुष्ट होता है। वहाँ किसी सस्यग्दर्टि जीवको - 
' पेखा, ऊँचा पुण्य वेंघता है क्लि वह तीथकर दोता दे, और समवद्ारणमें. दिव्यध्यलि, 
. खिरती है, इस दिव्यध्चनिको झेलकर वहुतले जीव- घमं प्राप्त करते: हैं।।  शभीएण- 
शानोपयोग ” अर्थात्‌ ज्ञानके तीत्र रखसे बारस्वार उसमें उपयोग ऊगाना उसे. भी तीर्थंकर: . 
' प्रकृतिका, कारण कद्दा है। परन्तु ऐसे: भाव वास्तयमें किसे होते हैं ? शानस्व॒रूप आत्माक़ो: 
 ज्ञानकर जिसने सम्यग्दशन प्रगठ किया- हो अर्थात्‌: स्वयं धर्म प्राप्त किया हो-डसे. ही 
शानदान या. अभीद्ण शानोपयोग, यथार्थिरुपसे होता है। सच्चा माग जिसने ज्ञान: लिया 
है ऐसे श्रावकके धमकी यह वात है।। सम्यग्द्शन बिना तो बत-दान आदि शुम्न करते. . 
हुए सी पह अनादिसे संसारमें परिभ्रमण कर रहा है। यहाँ तो भेदशान प्रगट कर ज्ञो 
मोक्षमागमें आरूढ़ है! पेंसे जीवकी वात है। जिसने स्वयं ही ज्ञान नहीं पाया वह अन्यको 
शानदान क्या करेगा? ज्ञानके निर्णय विना शास्त्र आविके वहुंमानसे पुरुतक आदिंका 
: दान करे उससें मोक्षमाग विन पुण्य चँघता है, परन्तु यहाँ भ्रावक्र-घंर्ममें. तो मोक्षमाग. 
सहित दानांदिकी प्रधानता है; अर्थात्‌ खम्यग्द्शनकी प्राप्ति तो प्रथम करनी चाहिये, 
- उसके बिना भोक्षमांगें नहीं होता | ज्ञानदांन--शांखदान करनेवाले श्रावककों सतुशाख और 
. कुशांखरकें बीच विवेक है। स्शकी वाणी झेलकर गणधरादि सन्‍्तों द्वारा रचे हुए 
 चीतरागी शास्त्रोंकोी पहेचान कर उनका दान और प्रचार करे; परन्तु मिथ्यादप्टरियोंके 
रें हुए, तत््वविरुद्ध, कुमागका पोषण करनेवाले पंसे कुआख्रोंको वह नंहीं. माने, उनका 
दान या प्रचार नंहीं करे) अनेकान्तमय- सतशाख्रकों पहंचांनकर उनका ही दानादि करे।' 


संयोग॑ और अश्युद्धताकी रुचि छोड़कर अपने चिदानन्दस्वभावकी दश्टि-रुच्ि 

:  “पभीति करना वह सम्पग्दशन है, वह धमकी पहली वस्तु है, उसके विना पुण्य बेंघता 

है परन्तु कल्याण नहीं होता, मोक्षमा्गं नहीं होता। पुण्यकी रुचिसें रुका, पुण्यके 

.. विक॒प्पसें करठेत्वबुद्धिसे तन्‍्मय . होकर रुका उसे पुण्यके साथ-साथ मिथ्यात्वका पाप भी 
:. अलता है। पंडित सी टोडंस्मलूजी: मोक्षमाग धकादके छटठ्वे अध्याय कहते हैं कि 


कक! रडः 
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४ लैनचममें तो ऐसी आसय्नाय है कि पहले बड़ा पाप छोड़कर पीछे छोटा पाप छोड़नेमें 
आता है। इसलिये इस मिथ्यात्वक्ों सात व्यसनादिसे भी महान पाप जानकर पहले 
छुड़ाया है। इसलिये जो पापके फलसे डरता हो, और मिजके आत्माकों डुःखसमुद्रमें 
इबाना न चाहता हो वह जीव इस मिथ्यात्वपापको अवश्य छोड़े। मिन्‍्दा-प्रशसा आादिके 
विचारसे भी शिथिल होना योग्य नहीं है। 


कोई फहे कि सम्यकत्व तो बहुत ऊँची भूमिकामों होता है, पहले तो धत-संयम 
होना चाहिये, तो उसे जिनमतके क्रमकी खबर नहीं है। “ जिनमतसें तो ऐसी परिपाटी है 
फि पहले सम्यकक्‍त्थ हो, पीछे घत हो।” (मोक्षमागे प्रकाशक प्रष्ट २१५) “ मुनिपद 
लेनेका क्रम तो यह है कि पहले तत्त्यज्ञान हो, पीछे उदासीन परिणाम हो, परीपहादि 
सहन करनेकी शक्ति हो और घह स्वयंकी प्रेरणासे ही मुनि होना चाहे, तव श्रीगुरु उसे 
मुनिधर्म अंगीकार करावं। परन्तु यह तो किस प्रकारकी विपरीतता है कि तत्वक्ञानरहित 
ओर विषयासक्त जीवको माया द्वारा अथवा छोभ वताकर मुनिपद्‌ देकर, पीछेसे अन्यथा 
प्रदृत्ति करानी |--यह तो बढ़ा अन्याय है।-दो सो वर्ष पूर्व पंडित टोडरमलूजीका 
यह कथन है। 


बन्धके पाँच कारणोंमें मिथ्यात्व सबसे मुख्य कारण है। मिथ्यात्व छोड़े बिना 
अन्नत अथवा कपाय आदि नहीं छूठते । मिथ्यात्व छूठते ही अनन्त वन्धन एक क्षणमें 
हट जाते हैं। जिसे अभी मिथ्यात्व छोड़नेकी तो इच्छा नहीं उसे अब्त कहाँले छूटेंगे ! 
ओर ब्रत कहाँसे आवंगे? आत्मा कया है उसकी जिसे खबर नहीं वह किसमें स्थिर 
रहकर परत करेगा। चिदानन्दस्वरूपके अनुभव होनेके पश्चात्‌ उसमें कुछ विशेष स्थिरता 
करते हैं, तो दो कपायोंकी चोकड़ीके अभावरूप पेचमगशुणस्थान घगद होता है ओऔर 
उसे सच्चे ब्रत होते हैं। ऐसे श्रावकथमेके उद्योतका यह अधिकार है। 


सस्यग्दशन विना बलेश (आनन्द नहीं पर क्लेश) सहन करके मर जाय तो 
भी भव घटनेके नहीं। समयसार-कलरश टीका, पृष्ठ १५८ सें पेंडित राजमरूजी कहते हैं 
कि--शुभक्रिया परम्पराखे-आगे ज्ञाकर मोक्षका कारण होगी-ऐसा अज्ञानीको श्रम 
है। दिसा-झूठ-चोरी-अछह्म परिश्रह इनले रहिनपना, तथा महान परीषहोंकः सहना, 
इसके बड़े योझसे, वहुत कार तक मरके चूरा होते हुए वहुत कप करते हैं. तो करो 
परन्तु इसके दारा कमेक्षय तो दोता नहीं।” अज्ञानीकी यह सब शुभक्तिया तो कारणरूप 
ह, दुःखरूप 8, शुद्धस्वरूपके अनुभवी तरह यह कोई खुखरूप नहीं, अजुभवका जो परम 
आनन्द है उसकी गंध भी शुभरागमें नहीं है। ऐसे शुभरागको कोई मोक्षका कारण मांने, 
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-परम्परासे भी इस रागको भोक्षका कारण होना माने तो कहते हैं कि वह झूठा हैं. 
अममें है। मोक्षका कारण यह नहीं है; मोक्षका कारण तो शुद्धस्वरूपका अनुभव है। 
प्रदन;--चोथे कालमें शुद्धस्वरूपका अज्ुुभव मोक्षका कारण भले हो, परन्तु इस 
कठिन पंचम कालमें तो राग मोक्षका कारण होगा न! 
उत्तर:--पंचम कालमें हुए मुनि पेचसम कालके जीवोंको यह वात समझाते हैं । 
चौथे कालका धर्म जुदा और पंचम कालका घम जुद्या-ऐसा नहीं है। धरम अर्थात्‌ मोक्षका 
मांगे तीनों कालमें एक ही प्रकारका है। जब और जहाँ, जो कोई जीव मोक्ष प्राप्त करेगा 
चह्द रागको छोड़कर शुद्धस्वरूपके अनुभवस्ते ही प्राप्त करेगा। चाहे किसी भी क्षेत्रमें, कोई 
भी जीव राग द्वारा मोक्ष प्राप्त नहों करता ऐसा नियम है। 
प्रथम जिसने मोक्षमागके ऐसे स्वरूपका निर्णय किया है और समस्यग्दशन दारा 
अपनेमें उसका अंश प्रगटः किया है, उसे बादमें रागकी मंद्ताके कौनसे प्रकार होते हें: 
उनके कथनसमें चार प्रकारके दानकी वात चर रही है। मुनि आदि धर्मात्माके पति भक्तिसे 
आहारदान-ओऔषधिदानके पद्चात्‌ शाखदानका सी भाव आावकको आता है। उसे वीतरागी 
शास्त्रोंका वहुत विनय और वहुमान होता है; बीतरागी ज्ञानकी प्रभावना केसे हो, बहुत 
जीवोंमें इसका प्रचार केसे हो, इसके लिये बह अपनी शक्ति लगावे इसमें अन्य जीच समझे 
या न समझे उसकी झुख्यता नहीं परन्तु धर्मीको अपने सम्यग्शानका वहुत प्रेम है उसकी 
मुख्यता है; अर्थात्‌ अन्य जीव भी सच्चा ठक्वज्ञान केसे प्राप्त कर वैसी भावना धर्मीको 
होती है। 
सर्वेज्ञदेव हारा कहे गये शास्तरोक्ना रहस्य स्वर्य जानकर अन्यको उसे समझाना 
और भक्तिसे उसका अचार करना वह जश्ञानदान है।। अन्तरसें तो स्वयंने स्वरयंको सम्य- 
क्ञानका दान दिया, ओर वाह्ममें अन्य जीव भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करें और भवद्रःखसे 
छूटें--ऐणसी भावना घर्मीको होती है। शास्तज्ञानके बहाने अन्यको समझाने अथवा प्रचार 
करनेके चहाने अपनी मान-प्रतिष्ठा अथवा वड़प्पनकी भावना हो तो बह पाप है। धर्मीको 
गेसी भावना नहीं होती। धर्मात्मा तो कहता है कि अरे, हमारी शानचेतनासे हमारा 
काये हमारी आत्मामें हो रहा है, वहाँ बाहर अन्यको वत्तानेका क्‍या काम है'। अन्य जीच 
जाने तो इसे संतोष हो ऐसा नहीं, इसे तो अच्तरसें आत्मासे ही सन्‍्तोष है। 
/ स्वयं एकाकी अन्तरसें अपनी आत्माका कल्याण कर छे वह बड़ा, अथवा बहुतसे 
जीवॉकी समझावे वह बड़ा ? ”--अरे साई ! अन्‍य समझे या व समझे उसके साथ इसको 
क्या सम्बन्ध ? कदाचित्‌ अन्य बहुतसे जीव समझे तो भी उस कारणसे इसे जरा भी 
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ठास हुआ हो ऐसा नहीं है; और घर्मको कदादित्‌ बाणीका योग क्रम हो (-भ्रुक केंचठी 
भगवानकी तरए चाणीक्ता घबोग नम भी हो) तो उससे कोई उसवे अन्तरदा छाभ उक 
ज्ञाबे ऐसा नहीं। वाह्ममें अन्य जीव समझे इस परसे धर्मीका जो माप करन्ग चाहते हैं 
उन्हें धर्मीकी अन्तरद्शाकी पहचान नहीं। 


यहाँ शानदानमें तो यह बात दे कि स्वयंकों ऐसा भाव होता दे कि अन्य जीव भी 
सच्छे झानको प्राप्त करें, परन्तु अन्य जीव समझे या घ समझ यह उनकी योग्यता पर है, उसके 
साथ इसे कोई लेचा-देनो नहीं है। स्वयंको पहले अशान था ओर महादुःख था, वह दूर 
होकर स्वर्थको सम्यग्शान हुआ ओर अपूर्य खुख प्रगट हुआ अर्थात्‌ स्पर्थकों सम्यग्शानकी 
महिमा भासी है, इससे अन्य जीव भी ऐसे सम्यस्शानकों प्राप्त हों तो उसका डु-ख मि्धे 
और खुख प्रगठे--इस प्रकार धर्मीको अन्तरमें जानकी प्रभावनाका साव आता है और 
साथमें उसी समय अन्‍्तरमें झुद्धात्माकी सावनासे शानकी प्र-भावना--उत्कए भावना ओर 
वृद्धि अन्तरमें हो रही है। 


देखो, यह भ्रावककी दशा ! ऐसी दशा हो तभी जेनको श्रवकपना कदलाता है, 
और मुनिद्दा तो उसके पश्चात्‌ होती है। उसने सर्वेशका और स्वेक्षकी चाणीका स्वयं 
निर्णय किया डे। जिसे संवरं निणय नहीं चह सच्चे शानकी क्‍या अभावना करेगा 
यह तो अपने शानमें निर्णेय सहित धर्मात्माकी चाद है। ओर घर्मात्माको, विशेष घुद्धिमान- 
को बहुसानपूर्वक शास्य् देनों चह भी शानदान है, शास्प्रोंका सच्चा अर्थ समझना, प्रसिद्ध 
करना बह भी शानदानका भेद है। किसी साधारण महुष्यको ज्ञानका विशेष प्रेम हो और 
उसे शास्त्र न मिलते हों तो घर्मी उसे प्रेमपूर्थेक प्रबन्ध कर दे ।-ऐसा भाव घर्मीको 
आता है। अपने पास कोई शास्त्र हो ओर दूसरेके पास भ हो चंहेँ, अन्य पढ़ेगा तो 
छुझले आगे बढ़ जायेगा, सेरा समझना कम हो जोवेगा-ण्सी ईर्पावंश या भानवश; शासन 
पढ़नेको माँगे ओर बह व दे-ऐसे जीवको शानका सच्चा प्रेम नहीं और शुभभावंका भी 
ढिकाना नहीं। साई, अन्य जीव ज्ञानमें आगे चढ़ता हो तो भल्ठे बढ़े, तुझे उसका अनुमोदन 
फरना चाहिये। ठुछ्े ज्ञालका पेम हो तो, अन्य भी ज्ञाव प्राप्त करे इसमें अद्ुमोदव हो 
कि ईपा हो * अन्यके शानकी जो ईर्षा आती है तो ठुझे शास्त्र पढ़ं-पेढ़ुंकर सायका पोषण 
करना है, ठुओे श्ानका रूचा प्रेम नहाँ। शानसीको अन्येके शानकी हा नहीं होती 
परन्तु अडुमोदना होती है। एक जीव बहुत समयसे सुनि हो, दूसरा जीव पीछेले अभी 
ही झुनि हुआ हो. ओर शीत्ष केवलज्लान प्राप्त कर ले, बहाँ पहले मुनिको ऐसी ईर्पा नहीं 
दोती कि अरे, अभी तो आज़ ही दीक्षा ली और सुझसे पहले इसमे केवलज्ञाच प्राप्व कर 
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लिया ! परन्तु उल्डकर अनुमोदना आती है कि वाह ! धन्य है कि इसने केवलशान 
साथ लिया, मुझे भी यही इषप्ट है, मुझे भी यही करना है......इस प्रकार अनुमोदना द्वारा 
अपने पुरुपार्थको जागृत करता है। ईर्पा करनेवाा तो अटकता है, ओर अजुमोदना 
करनेवाका अपने पुरुषाथकों जाघमृत करता है। अपने अन्‍्तरंगमें जहाँ श्ानस्वभावका 
चहुमान है वहाँ रागफे समय जानकी प्रभावनाका और अनुमोदनाक्ा भाव जाये बिना 
नहीं रहता। शानके वहुमान द्वारा वह थोड़े ही समयमें केचछल्लान प्राप्त करेगा। रागका 
फरछ केवलज्ञान नहीं परन्तु ज्ञानके वहुमानका फल केवलक्षान है। ओर साथमें शुघरागसे 
जो उत्तम पुण्यवन्य है उसके फलमें रूमवशरण आदिकी रचना होगी ओर इन्द्र महोत्खव 
ऋश्गे। अभो यहाँ बाहे किसीको खबर न हो परन्तु केवलकान होते ही तीनलोकरमं 
आश्चयकारी हलचल हो जावेगी, इन्द्र महोत्सव करेंगे ओर तीनलोकमें आनंद होगा। 


अहो, यह तो बीतरागमार्ग है! चीतरागका मार्ग तो वीतराग ही होता है ना ? 
दीतरागभावक्ी- दृद्धि हो यही सच्ची मार्गप्रभावना है। रागको जो आदरणीय बताये बह 
जीव वीतरागमार्गकी प्रभावना केसे कर सकता है ? उसे तो रागकी ही भावना है। 
ज्ञनघर्मके चारों अज्रुयोगोंके शास्रोंका तात्पर्य बीतरागता है। धर्मी जीव बीतराणी तात्पर्य 
वदलाकर चारों अत्ुयोगोंका प्रचार करे। प्रथमाउयोगमें तीर्थकरादि महान घर्मात्माओोंके 
जीवनकी कथा, चरणालुयोगमें उनके आद्ररणका वर्णन, करणाहुयोगमें मुणस्थान आदिका 
वर्णन और द्वव्याज्योगमें अध्यात्मका चणेन--इन चार प्रकारके शास्त्रोंमें वीतरागताका ही 
तात्पय है। इन शा्खोंका वहुमानपूर्वेक स्पये अभ्यास करे, प्रचार ओर प्रसार करे। 
जवाहरातके गहने या वहुझूल्य चख आदिको केसे परेमसे घरमें सम्भालकर रखते हैं,--- 
इसकी अपेक्षा विशेष पेमसे शास्थोको घरमें चिराजमान करे, ओर सजा करके उनका 

बहुमान करे ।--यह सव ज्ञानका ही विनय है। 


शाल्नदानके सम्बन्धमें ऋुन्द्कन्दस्वामीके पृरेभवकी कथा मसिद्ध है; पूर्वभवसें वह 
एक सेठके यहाँ गायोंका ग्वाछा था। एकबार उस ग्वालेको बनमें कोई शास्त्र मिला; 
उसने अत्यन्त चहुमानपूवक किनन्‍्ही मुनिशाजकों वह शास्त्रदान किया। उस समय अब्यक्त- 
रूपसे जानकी अखित्य महिमाका कोई भाव पेदा हुआ; इससे बह उस सेठके घर ही 
जन्‍्मा; छोडी उपच्नम ही सुनि हुआ और ज्ञानका अगाथ समुद्र उनको उब्कख्ति हुआ। अहा, 
उन्होंने तो तीथेंकर पसमात्माकी दिव्यचाणी साक्षात्‌ खुनी, और मरतक्षेत्रमें ज्ञानकी नहर 
चलाई । इनके अन्तस्में शानकी वहुत शुद्धि प्रगट हुईं ओर वाहामें भी प्ुतकी महान 
प्रतिष्ठा इस भरतक्षेत्र्म उन्होंने की। अदा, उनके निमरवेसबक्वी चया वात ! शझानदानसे 
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अर्थात्‌ ज्ञानके बहुमानके भावसे शञानका क्षयोपशमसाव खिलता है, ओर यहाँ तो उसका 
उत्कृष्ट फल बतलाते हुए कहते हैं कि बह जीव थोड़े भवमें केवछशान प्राप्त करेगा, उसे 
समवशरणकी झोभमाकी रचना होगी और तीन छोकके जीव उसका उत्सव भनावेंगे। क्योंकि 
शञानानन्द्स्वभावके आराधना खाथयमें बतेती, है अर्थात आराधकभावकी भूमिकामें ऐसा 
ऊँचा पुण्य बंधता है। उसमें धर्मीका छक्ष्य शानस्वभावक्री आराधना पर है, राण अथवा 
पुण्य पर उसका रूक्ष्य नहीं है, वह तो वीचमें अनाजके साथके भूसेकी तरह सहज ही 
प्राप्त हो जाता है। 


ज्ानस्वभावकी आराधनासे धर्मी जीव सर्वक्षषदकों साधता है। उसे किसी समय 
ऐसा भी होता है कि, अरे ] हम भगवानके पास होते, भगवानकी वाणी झुनते ओर 
भगवानसे प्रइनोंका सीधा समाधान लेते, अब भरतक्षेत्रमें भगवानका विरह हुआ, किनसे 
प्रश्न पूछे? और कौन समाधान करे? धर्मात्माको स्वेश्ञ परमात्माके विरहका फंसा भाव 
आता है। भरत चक्रवर्ती जेसेको भी ऋषभदेव भगवान मोक्ष पधारे तब ऐसा चिरहका 
भाव आया था। अन्तरंगमें निञजके पूणे शानकी भावना है, कि अरे ! इस पेचमकालमें 
अपने सर्वेक्षपदका हमको विरह ! अर्थात्‌ निमित्तमें भी सर्वेश्ष्का विरह सताता है'। इस 
भरतक्षेत्रमें कुन्द्कुन्दप्रभुकी विचार आया-अरे नाथ ! पंचमकाल्में इस भरतक्षेत्रमें आपका 
विछोद्द हुआ, स्वेक्षताका विरह हुआ...इस प्रकार स्वेशक्रे प्रति भक्तिका भाव उछसित 
हुआ, ओर वे चितवन करने छगे। वहां पुण्यका योग था और पाजत्नता भी विशेष थी, 
इससे सीमेधर भगवानके पास जानेका योग बना। अहा, भरतक्षेत्रका- (जीव) , मनुष्य 
इरीरसहित विदेहक्षेत्र गया, ओर भ्रगवानसे मिलाप हुआ। भगवानकी दिव्यध्वनि साक्षात्‌ 
श्रावण की ओर उन्होंने इस भरतक्षेत्र्सें श्रुतक्ञानकी धारा वहाई। उन्हें आराधकरमावका 


विशेष जोर और खाथयमें पुण्यका भी महान योग था। उन्होने तो तीर्थंकर जैसा काये 
किया है। 


आराधकका पुण्य छोकोत्तर होता है। तीर्थंकरके जीवको गर्भसें आनेफे छह 
महीनेकी देर हो; अभी तो बह ज्ञीच (श्रेणिक आदि कोई ) नरकमें हो अथवा स्वर्गमें हो, इधर 
तो इन्द्र-इन्दाणी आकर*« उनके माता-पिताका वहुमान करते हैं कि धन्न रत्नकूँख- 
घारिणी माता : छह महीने पद्चात्‌ आपकी कूँखमें तीवलोकके नाथ तीथेकर आनेवाले 
हैं ऐसा बहुमान करते हैं; और जहाँ उनका जन्म होनेवाला हो वहाँ अतिदिन करोड़ों 
रस्नोंकी छरृष्टि करते हैं। छह मास पूचे नरकमें भी उस जीवक्ये उपद्रव शांत हो जाते हैं। 
वीथेकर-प्रकृतिका उदय तो पीछे तेरहवें ग्रणस्थानमें केवडशान होगा तव आधेगा, परन्तु 
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डसके पहले डसके साथ ऐसा पुण्य होता है। (यहाँ उत्क्ू पुण्यकी बात है; सभी 
आराधक जहीवचोंको ऐसा पुण्य होतर है--ऐसा नहीं, परन्तु तीथकर होनेवाले ज्ीवको ही 
कैसा पुण्य हाता है।) यह सव तो अित्य वात है। आत्माका स्वभाव भी अखित्य, 
»र उसका जो आराधक हुआ उसका पुण्य भी अचित्य |! ऐसी आत्माके लक्ष्यसे श्रावक- 
घर्मात्मा जझ्ञानदान करता है, उसमें उसे रागका मनियबेध है ओर शानका आदर है, इसलिये 
चह् फेवलब्बान प्राप्त कर त्तीथंकर होगा, तीनकोकके जीव उसका उत्सव मनावेंगे और 
उसकी विव्यध्यनिसे धमरका निर्मेल मार्ग चलेगा। 


इस प्रकार ज्ञानदानका वर्णन किया। 
नह 
ड़ 


# जो जैन हुआ वह जिनदेवके सिवा अन्य मामेझों नहों मानता # 

सम्यग्दशोत होने पर धर्मीको सिद्ध समान अपना शुद्ध आत्मा श्रद्धा-शान एवं 
स्वानुभवर्मे स्प्ट आ ज्ञाता है; तबसे उसकी गति-परिणति विभावोंसे विमुख होकर सिद्ध- 
पदकी ओर चलने छूगी, वह मोक्षमार्गी हुआ। पद्चात्‌ ज्यॉ-ज्यों शुद्धता और स्थिरता 
चढ़ती जाती है त्यॉ-त्यों श्रावकथर्म और मुनिधम प्रगट होता है। श्रावकपना तथा 
मुनिपना तो आत्माक्री शुद्धदशासें रहते हैं, वह कोई वाहरकी वस्तु नहीं है। जेनघर्ममें 
तीथेकरदेवने मोक्षमार्ग केला कहा है उसकी खबर न हो, और विपरीतमामेमें जहाँ-तहाँ 
मस्तक झुकाता हो--ऐसे जीवको जैनत्व या श्रावकत्व नहीं होता । जैन हुआ बह जिनवर- 
देवके मा्गके सिवा अन्यको स्वप्नमें भी नहीं मानता । 


फोई कहे कि आत्मा एकान्‍्त शुद्ध है ओर उसे विकार थां कमंका कोई संम्वन्ध 
है ही नहीं,--तो बह चात यथार्थ नहीं है। आत्मा द्रव्यस्वभावसे शुद्ध है परन्तु पर्यायमें 
उसे विकार भी है; वह विकार अपनी भूलले है ओर स्वभावकी प्रतीति द्वारा चह दूर 
हो सकता है तथा शुद्धता हो सकती है। चिकारभावमें अजीवकर्म निमित्त हैं, विकार 
डलने पर वे निमित्त भी छूट जाते हैं। इस प्रकार द्वव्य-पर्याय, शुद्धता-अशुद्धता, निमित्त-- 
इन सबका ज्ञान बरावर करना चाहिये। उन्हें ज्ञानकर शुद्ध झात्माक्री दश्टि करनेवाला 
जीव सम्यग्टष्टि है। 
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4५ भाव आते हैं। जिसे जीवदया हो नहीं उसे सच्चा घममे अथवा दान 2 


कहाँसे हो ?...सच्चा अभयपना यह है कि जिससे भवभ्रमणक्रा मय 
दूर हो, आत्मा निर्भयरूपसे झुखके मार्गदी ओर अग्ममर हो। अज्ञान 
ही सबसे बड़ा क्रयक्रा कारण है। सम्यग्ज्ञान द्वारा ही वह भय दूर 


५-4 
४-९५ 


४ होकर अभयपना होता है; इसलिये जीवोंको सम्यग्जानके मार्गमें लगाना ि 
दी क यद है: 

सच्चा अभयदान है। है 
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श्रायकथरमके कथनमें चार प्रकारके दानोंका वणन चल रहा है; उसमें आहारदान, 
ओऔपधघदान तथा झ्ानदान--इन तीनका घणन हुआ । अब चौथा अमयदान, उसका वर्णन 
करते हें-- शक रा 
सवगाम भर्य प्रवृद्धकरणयेद्ीयते. आपफिनां 
दान स्पादमयादि तेन रहित दानत्र्य निष्फल्स । 
आहारोपघशाखंदानविधिमिः घुद्गोगनाब्याद्भय॑ 
: यक्तत्पात्रजने विनश्यति ततों दाने तदेक॑ परम ॥ 
अतिशय करुणाबान भव्य जीवों द्वारा समझ्त धभाणियोंकों जो अभय बेनेपें 
आता है वह अभयदाल है। बाकीके तीन दान इस जीवदयाके विना निष्पल हें । 
आहारदानसे क्ष॒ुत्ञाका डुग्ख दूर होता है, औषधदानसे रोगकां भ्रय दृर होता दे 
ओर शास्पदानसे अज्ञानका स्य दूर होता दे--इल प्रकार इन तीन दावोंसे भी जीवोंको 
अभय ही देनेमें आता है; इसलिये खब दानोंमें अभयद्ान ही एक श्रेष्ठ और 
प्रशासनीय है । 


प्रावकर्थध्म-प्रकाश ] [ ७१ 


घर्मी जीय अपनी आत्मामें जिस प्रकार सम्यग्दशवादि छारा डुश्ख दूर करनेका 
उपाय करता है उसीप्रकार अन्य जीयोंको भी दुःख थ हो, उनका दुशख मिटे ऐसे करुणाके 
भाव उसे होते हेँ। जीवदया भी जिसे न हो उसका तो एक भी दौन सच्चा नहीं होता । 
फिसी जीदको मारनेकी अथवा दुध्ख देनेकी छृक्ति धर्मीको नहीं होती, सब जीवोके पति 
चाग्लणा होती हे। दुःखी जीयोंके प्रति करुणापृर्थंक पात्र अलुसार आहार, औपच अथवा 
श्ाव आदि देकर उसका भय मिद्धाता है। देखो, ऐले करुणके परिणाम भ्रावक्रकों सहज 
ही होते हैं । 

खसच्या अमयदान तो उसे ऋदते हे दि जिससे भवश्नमणका दुःख उले ओर आत्मा 
सिभयरूपसे सिदधके पन्‍्थकी ओर अग्नतर हो। अज्ञान और मिथ्यात्व ही जीवके लिये 
सबसे बड़े भव ओर डुश्खका ऋषण हैं: सम्यग्द्शान ओर सस्यग्झ्यन होने पर चह भय दूर 
होकर जात्मा असयपना प्राप्त करता है। इसल्यि जीवोंकों सम्यग्शानके मार्गमें लगाना 
ही बड़ा असयदान है। इसलिये भगवानको भी अभयदाता ( अभ्षयद्याणम ) कहा ज्ञाता है। 

भगवान्‌ और सन्त फहते हैं. कि हे ज्ञीव ! तू अपने स्वरूपको पहचानकर निर्मय 
हो ! झंकाका नाम भय है; जिसको स्वरूपमें शोका है उसे सरण आदिका सय कभी नहीं 
समिठ्ता | सस्णग्दध्टि जीव ही निःशंक होनेसे निर्भेय है, उसे मरण आदि सात म्रकारके भय 
नहीं होते। कुन्दकुन्दस्थामसी कहते हैं कि-- 


सम्पऋत्ववन्त जीव निंःशेकित उससे हैं निभ्रेय खरे, 

और सप्त भय प्रविधुक्त हैं जिंससे उस हेतु निःशंक हैं। 
स्वरुपकी भ्रान्वि दूर हुईं वहाँ भय दूर हो गयो। शरीर ही में नहीं, में तो शाश्वत 
घानमय आत्मा हूँ, तब मेरा मरण कैसा ? और मरण ही नहीं फिर मरणका भय कैसा ? 
मिथ्यात्वमें मरणका भर्य था, मिथ्यात्व दूर हुआं वहाँ मरणदिका भय मिटा। इसके 
अतिरिक्त रोगांदिका अथवा सिदद-वाघका भय थोड़े लमयके लिसरे चाहे मिट जावे परन्तु 
जब तक यह भय न मिटे तब तक जीवको सच्चा छुख नहीं होता--इस प्रकार ज्ञानी समझाते 
है कि हेभाई।! तू तो शानस्थरूप ढे; ईस देहका जन्म-मंरण वह वास्तवमें तेरा स्वरूप 
नहीं; अज्ञानसे तूने देहको अपना माचकर उसमें खुखकी कंट्पना को हे इससे तुझे रोगका, 
श्रुघाका, मरणादिका भय रूगता है। परन्तु देहले भिन्न वद्ञ जैला तेरां ज्ञावस्वरूप है 
वह निभय है, उसे अन्तरमें देखनेसे पर सम्बन्धी कोई भय तुझे नहीं रहेगा--इस घकार 
नित्य अभयस्वरूप समझकर ज्ञानी सच्चा अमंयदोन देवा है, उससे ख्ब देशन॑ समांचिष्ट हो 
जाते हैं। परन्तु जो जीव पेसी समझनेकी योंग्यताचाले न हों ऐसे डुध्खो ज्ञीवों पर भी 
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थ्रावक करुणा करके जिस प्रकार उसका भय कम हो उस प्रकार उसे आहार, ऑण्च 
आदिका दान देता है। अपनी आत्माका भय दूर हुआ है ओर अन्यकों अभय देनेका 
शुभभाव आता है. ऐसी श्रावककी भूमिका है। अपना ही भय जिससे दूर नहीं किया 
वह अन्यका भय कहाँसे मिटावेगा ? अक्लानीको भी जो करुणाभाव आता है, दानका भाव 
आता है उसमें उसे भी शुभभाव है, परन्तु शानी जैसे उत्तम घकारका भाव डसे नहीं होता। 


देखो, कितने ही जोब अखंयमी जीवोॉंके प्रति दया-दानके परिणामकों पाप वतलाते 
हैं, यह तो अत्यन्त बिपरीतता है। भूखेको कोई खिलाबे, प्यासेको पानी पिलाबे, दुप्काल 
हो, गायें घासके बिना मरती हों ओर कोई द्याभावसे उन्हें हरा घास खिकावे तो उससे 
कोई पाप नहीं है; उसके भाव दयाके हैं वे पुण्यके कारण हैं। ज्ीव-दयाके भावमें पाप वबतावे 
बह तो वहुत बड़ी विपरीतता है। धर्म वस्तु तो अभी एथक है, परन्तु इसे तो पुण्य ओर 
पापके दीचका भी विवेक नहीं है। 


इसी प्रकार कोई जीव पंचेन्द्रिय आदि जीवॉकी हिसा करके उसमें धर्म मनाता 
9ै--बद तो महान पापी है। ऐसे हिंसामागकों जिज्ञाखु कभी ठीक नहीं मानते। एक भी 
जीवको मारनेका अथवा दुश्खी करनेका भाव धर्मी आ्रावकक्ो नहीं होता। अरे वीतराग- 
मार्गको साथने आया उसके परिणाम तो कितने कोमल होते हैं । पद्मनन्दीस्वामी कहते 
हैं. कि-मेरे निमित्तसे किसी प्राणीको दुःख न हो। किसीको मेरी निन्‍दालसे अथवा भेरे 
दोष अरहण (देखना) करनेसे सन्‍्तोप होता हो तो इस प्रकार भी चह खुखी होवे; किसीको 
इस देहनाशकी इच्छा हो तो वह यह देह लेकर भी खुखी होवे ।--भर्थात्‌ हमारे निमित्तसे 
किसीको भय न हो; डुपःख न हो। अर्थात्‌ हमें किसीके प्रति रेष अथवा क्रोध न हो... 
इस प्रकार स्वर्य अपने वीतरागभावमें रहना चाहते हैं। यहाँ तो चारित्रचेत मुनिकी 
मुख्यताले वात है, उससें मोणरूपसे श्रावक्र भी आ जाता है, क्योंकि श्रावकको भी 
अपनी भूमिका अज्ुसार ऐसी ही भावना होती है। सामनेका जीव स्व अपने गुण-दोषके 
कारण अभयपना प्राप्त करे अथवा न करे--यह वस्तु उसके आशध्ीन है, परन्तु यहाँ शानीको 
अपते भावमें सब जीवोंको अभय देनेकी ब॒त्ति है। हमारा कोई शजन्र नहीं, हम किसी के 
शात्रु नहीं--ऐसी भावनासें ज्ञानीको अनन्ताज॒वेधी कपायका पूर्ण अभाव है। ततूपश्चात्‌ 
अन्य राग-छेष आदिकी भी वहुत सेंदता हो गई है; और शआवकको तो ( पंचम 
गुणस्थानमें ) इससे भी अधिक राग दूर हो गया है, और हिंसादिके परिणाम छूट गये 
हैं ।--इस प्रकार भ्रावक्रके देशबतका यह प्रकाशन है। 


आत्माका चिदानंदस्वभाव पू्ण रागरहित है, उसे जिसने  भ्रद्धामें लिया डै 


श्रावकर्यम-प्रकाशी | [ ७३ 
अथवा श्रद्धासें लेना चाहता है ऐसे जीवकी रागकी कितनी मंद्ता हो, देव-ग़ुरु-धर्मकी 
तरफ परिणाम किस परकारके हों, स्वेक््की पहचान कैसी हो--इन सब सेदोंका इस 
अधिकार में मुनिराजने चहुत सुन्दर वणन किया है। सभामें यह तीसरी वार पढ़ा जा 
रहा है। महापुण्य हो तभी मैनधमेका और सत्य श्रवणका ऐसा योग प्राप्त होता है; 
उसे समझनेके लिये अन्तरमें वहुत पात्रता होनी चाहिए। एक रागका कण भी जिसमें 
नहीं ऐसे स्वभावक्रा श्रवण करनेमें ओर उसे समझनेकी पात्रतामें जो जीव आया उसे 
स्थूछ अनीतिका, तीव्र कपायोंका, मांस-मचु आदि अमश्यके भ्क्षणका तथा कुदेव-कुशुरू- 
कऋुमागंके सेवनका तो त्याग होता ही है; ओर रूच्चे देव-गुरु-शासत्रका आदर, साथर्मीका 
४म, परिणामोंकी कोमछता, विपयोकी मिठाप्का त्याग, बेराग्यका रंग-ऐसी योग्यता 
होती है। ऐसी पात्रता विगा ही तत्त्वज्ञान हो ज्ञाय-ऐसा नहीं है। भरत चकऋषर्तीके 
छोटी छोडी उम्रके राजकुमार भी आत्माके भाव सद्धित राजपाण्सें थे, उनका अंतरंग 
जगतसे उदाल था। छोटे राजकुमार राजसभामें आकर दों घड़ी वेठते हैं' वहाँ भरतजी 
राज-भंडास्मेंसे करोड़ों सोनेकी मोहरें उन्हें देनेकी ऋदते हैं, परन्तु छोटेसे कुमार वेराग्यरे 
कहते हैं-पिताजी ! ये सोनेक्ती मोहरें राज-संडारमें ही रहने दो--हमें इनका क्या करना 
है? हम तो मोक्षलक््मीकी साधनाके लिये आये हैं, पेसा एकत्रित करनेके लिये नहीं। 
परके साथ हमारे खुखका संबंध नहीं है, परसे निरपेक्ष हमारा खुख हमारी आत्मामें 
है--ऐसा दादाजी ( ऋषभदेव भगवान )के प्रतापले हसमे समझा है, और इसी खुखको 
साथना चाहते हैं |-देखो कितना वेराग्य ! यह तो पात्रता समझनेके लिये एक उदाहरण 
दिया। इस प्रकार धमेकी योग्यता वाले जीवको अन्य सब पदार्थोकी अपेक्षा आत्मस्वभावका, 
देव-शुरू-धमंका विशेष भ्रम होता है, ओर सम्यकृभान सहित वह रागादिको दर करता 
जाता है। उसमें वीच-बीचमें दानके प्रकार, देवपूजा आदि किस प्रकारके होते हैं: 
चताया, अब डस दानका फल कहेंगे। 


हर 
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शक 
हा धर्मात्माकों शुद्धतकें साथ रहनेवाले शुभभावसे उँचा पुण्य बंता # 
(२ है, परन्तु उसकी दृष्टि तो आत्माकी शुद्धताक्ों साधने पर है। जो जीव ३६ 
सम्यग्दशेन प्रगट नहों करे ओर मात्र शुभगगसे ही मोक्ष होना मानकर 
उसमें अठका रहे तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे तो श्रावकपना 
भी सच्चा नहीं होता. ..सामनेका जीव धर्मकी आराधना कर रहा हो उसे 
“देखकर धर्मीको उसके अ्रति ्रमोद आता है क्योंकि उसे स्वयंको आरावनाका 
त्रग्मम है ट्रक 
श तीत्र प्रेम है। 
काश कलाओ का * पे! शक कर 8 5 ४५ 


सेशकथित वस्तुस्वरूपका निर्णय करके जिसने सम्यग्दशन प्रगट्ा दिया है, उसके 
पद्चात्‌ मुनिदशाकी भावना होते हुए भी जो अभी महाबत अंग्ीकार नहीं कर सकता 
इसलिये श्रावकधमंरूप देशश्रतका पालन करता है, ऐसे जीवको आहारदान-थापधदान- 
शास्त्रदान-अभयदान--इन चार प्रकारके दानके भाव आते हैं उसका वर्णन क्रिया। अब 
दानका फल घतलाते हैं-- 


आहारात्सुखितोषधादतितरां निरोगता. जायते 
शास्रात्पात्र निवेद्तात्परभवे पाण्डित्यमत्यद्शुतम्‌ । 
एतत्सवेगुणप्रभापरिकर: पुंसोडमयात्‌दानतः 
पयनते पुनरोन्नतोन्नतपद ग्राप्विविम्नुक्तिस्ततः ॥ १२॥ 


उत्तम आदि पात्रोंको आहरदान देनेसे परभावमें स्वर्गांदि खुखकी प्राप्ति होती 
है; ओषधिदानसे अतिशय निरोगता और खुन्दर रूप मिलता है, शास्त्रदानसे अत्वन्त 
अदूभ्ुत पाण्डित्य होता है और अभयदानसे जीवको इन सब झशुणोंका परिवार प्राप्त दोता 
है, तथा क्रम-कमसे ऊँची पदवीको प्राप्त कर वह मोक्ष प्राप्त करता है। 
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देखो, यह दानका फल। श्रावकधर्मके सूलमें जो सम्पम्दशन है उसे रक्ष्यमें 
रखकर यह वात समझनी है। सस्यकत्वकी भूमिकासें दानादि शुभभावोंसे ऐसा उत्कृष्ट 
पुण्य बेंघता है कि इन्द्रपद, चक्वर्तीयद आदि प्राप्त होते हैं; और उस पुण्यफलमें 
हेयबुद्धि है इसलिये घह रागकों छोड़कर, चीतराम होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस अपेक्षासे 
डपचार करके दनके फठसे आराधक जीवको मोक्षकी प्राप्ति कही। परन्तु जो जीव 
सस्यग्दशन प्रगभद न करे और मात्र शुभरागसे ही मोक्ष होना मानकर उसमें रुक जावे, 
चड् मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे तो श्रायक्रपना भी सच्चा नहीं होता। दानके फल- 
रवरूप पुण्यसे स्वगंके खुख, लिगोग-रूपवान शरीर, चकऋषर्तीपदका वेभव आदि मिले 
उसमें शानीको कोई सुखबुद्धि नहीं, अन्तरके चेतन्यसुखको प्रतीति ओर अजुभवसें लिया है, 
इसके अतिरिक्त अन्य कहीं पर उसे सुख नहीं भासता। दानके फलसें किसीको ऐसी ऋचद्धि 
प्र हो कि उसके शरीरके स्नानका पानी छींटवे ही अन्यका रोग मिट जावे और सूर्छा 
दूर छो ज्ञाबे। शास्त्रद/नसे शानावरणका क्षयोपशाम होता है और आहश्चर्यकारी बुद्धि 
अगटती है। देखो ना, ग्वालेके भवमें शास्त्रदान देकर शानका वहुमान किया तो इस भब्सें 
कुन्दकुन्दाचार्यदेवको कैसा श्रुतक्ञान प्रगटा ! और केसी लब्धि प्राप्त हुईं! वे तो शानके 
ँग्रभाघ सागर थे; तीथकर भगवानकी साक्षात्‌ द्व्यध्वनि इस पंचम कालूमें, उन्हें सुननेको 
मली । संगछाचरणके इलोकरें महाबीर भगवान ओर गौतम गणधरके पीछे भगरूम 
कुन्दकुन्दा्यों कहकर तीसरा उनका नाम किया जाता है। देव शुरू-शास्त्रके अनादरसे 
जीवको तीन पाप चेंचता है, ओर देच-गुरू-शास्त्रके वहुमानसे जीवको क्षानादि प्रगट होते 
है। जिस पअकार अनाजक्के साथ घास तो सहज ही पकता है, परन्तु चतुर किसान घासके 
लिये बोनी नहीं करता, उसकी दृष्टि तो अनाज पर है। उसी प्रकार धर्मात्माको शुद्धताके 
साथ रहनेवाले शुभसे ऊँचा पुण्य बैधवा है ओर चक्रवर्ती आदि ऊँची पद्वी सहज ही 
मिलती हैं, परन्तु उसकी दृष्टि तो आत्साकी शुद्धताके साधन पर है, पुण्य अथवा डसके 
फलकी चाज्छा उसे नहीं। जिसे पुण्यके फछकी बाब्छा है! ऐसे मिथ्यादष्टिको तो ऊँचा 
पुण्य नहीं वंधता; चक्रवर्तों आदि ऊँची पदवी योग्य पुण्य मिथ्यादशनकी भूमिकासें नहीं 
वेघता । सम्यग्द्शनरहित जीव सुनिराज आदि उत्तम पाजको आहारदान दे अथवा अजुसोदना 
करे तो डसके फछूमें चह भोगभूमिमें उत्पन्न होता है, वहाँ अ्खंख्य वर्षकी आयु होती है 
और दस प्रकारके कब्पवक्ष उसे पुण्यका फल देते हैं। ऋपभदेव आदि जीवोंने पूर्वेमं 
मुनियोकी आहारदान दिया इससे भोगमभूमिमें जन्से, ओर वहाँ मुनिके उपदेशसे 
सम्यर्द्शन प्राप्त किया था। शषेयांसकुमारने ऋषभदेव सगवानको आहारदान दिया उसकी 
महिमा तो पसिद्ध है। 
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इस प्रकारके भक्ति-पूजा-आंहारदान आदि शुभभाव श्रावकको दोते हैं, ऐसी ही इसकी 
भूमिका है। दतेमानमें ही उसने रागकों इष्टिसें तो हेय किया है अर्थात्‌ दृष्टिके बलसे 
अल्पकाठमें ही चारित्र प्रगट कर, रागको सबंथा दृर कर घह मुक्ति प्राप्त करेगा। 
सामनेवाका जीव धमकी आराधना कर रहा हो उसे देखकर घर्मीको उसके प्रति 
प्रमोद, वहुमान ओर भ्क्तिका भाव उलसित होता है, क्‍योंकि स्वयक्रो उस आराधनाका 
तीव्र प्रेम है। अर्थात उसके प्रति भक्तिसे ( में उस पर उपकार : करता हूँ ऐसी चुद्धिसे 
नहीं परन्तु आद्रपू्चर्क ) शीस्त्रदांन, आहारदाब आदिके भाव आते हैं। इस बहाने वह्ड 
स्वयं अपने रागकों घटाता है ओर आराधंनाकी भावमनांको पुष्ठ करता है। देखों यह्द तो 
वीतरागी संतोंने दस्तुस्थरूप प्रगट किया है-वे अत्यन्तं निःस्पृह थे, उन्हें कोई परियश्रह घढ़ीं 
था, उन्हें' जगतसे कुछ लेना नहीं था। धर्मी जीव भी निःस्पृद्ठ होता है, उसे भी किंसीसे 
लेनेकी इच्छा नहीं। लेनेकी द्त्ति तो पाप है। धर्मी जीव तो द्ानादि द्वारा राग घटाना 
चाहता है। किसी धर्मीको विशेष पुण्यसे बहुत वेंभव भी हों, उससे उसे अधिक राग 
है-- ऐसा मंहीं। रागका माप संयोगसे नहीं। यहाँ तो धमकी निचली भूमिका ( आवक 
द्यामें ) धमें कितना हो, राग केसा हो ओर उसका फल क्‍या हो वह वतलाया है। व 
जितनी वीतंरांगता हुईं है उतना धमं है ओर उसका फल तो आत्मशांतिका अुभ्े है 
वर्गादि वेंभव मिले वह कोई वीतरागभावरुप घमंकां फल नहीं, वह तो रागका फले है। 
कोई जीव यहाँ बह्लखय पाले और स्वर्गमें उसे अनेक देवियाँ मिदछें,--तो क्या बह्मचर्यके 
में देवियाँ मिलीं! नहीं, बह्मचयेमें जितना राग दूर हुआ ओर घीतरागंभाव हुआ 
डसका फल तो आत्मामें शान्ति है, परन्तु अभी वह पूृ्णे बीतराग नहीं हुआ अर्थात्‌ 
अनेक प्रकारके झुभ ओर अशुभ राग वाकी रह गये हैं; अभी धर्मीको जो शुभराग बाकी 
रह गया है उसके फलमें वह कहाँ ज्ञायेगा ? क्या नरकादि हल्की -गतिसें जावेगा ? नहीं, 
वह तो देवलोकमेंं ही जावेगा। अर्थात्‌ देवछोककी प्राप्ति रागका फल है, धर्मका नहीं। 
यहाँ पुण्यका फल बतलछाकर कोई उसकी छारूच नहीं कराते, परन्तु राग घटानेका उपदेश 
देते हैं। जिस अर्कार स्त्री, शरीर आदिके लिये अशुभभावसे शक्ति अनुसार ख्चे उत्साह- 
पूवेक करता है, वहाँ अन्यको यह कहना नहीं पड़ता कि तू इतना खच्न कर। तो जिसे 
घमंकाी प्रेम है वह जीव स्वभेरणांसे, उत्साहसे देव-गुरु-धर्मकी भक्ति, पात्रदान आदियमें 
वारस्वार अपनी लुंक्ष्मीका उपयोग करता है,--इसमें वह किसीके कहनेकी राह नहीं 
देखता । राग वो अपने लिये घटाना है ना! किसी अन्यके लिये राग नहीं घटाना है। 
इसलिये धर्मी जीव चतुविधदान डारा अपने रागको घंटाने ऐसा उपदेश है ॥ १२५॥ 


अनेक प्रंकारके आरम्भ ओर पापसे भरे हुए ग्रहस्थाश्रममें पापसे बचनेके लिये 
ए 
दान मुख्य काय है; उसका उपदेश आगेकी छह गाथाओंमें करेंगे। 


हर हर 


आधवकघमे-प्रकाद ) 
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अनेक प्रकार पापोसे बचनेक लिय गृहस्थ दान कर 
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अहा, जिसे सर्वज्के धर्मकी महिमा आई है, अन्तरदष्टिसे आत्माके 
धर्मको जो साधता है, महिमाएुवेक बीतरागमावम जो आगे ,बढ़ता है, 
और तीत्र राम घटनेसे जिसे श्रावकपना हुआ है--उस आवकके भाव 
कैसे होते हैं उसकी यह वात हैं। सर्वार्थसिद्धिकि देवकी अपेक्षा जिसकी 
पदवी झँची, और स्वगंके इन्द्रकी अपेक्षा जिसे आत्मसुख अधिकऋ-- 
ऐसी श्रंविकदर्शा हैं। वह आवक भी हमेशा दान करतो है। मोत्र 
टक्ष्मीकी छोछपतामें, पापभांवर्म जीवन विता दे और आत्तमाकी कोई 
जिज्ञासा न केरे> ऐता जीवन धर्मीका अथवा जिज्ञासुका नहीं होता। 


/. दर 0. ता बा ध्का रन का >> आन आता ० हू 


घापसे मरे हुए सैर्कढ़ों अकाय करके, समुद्र-पवत 


सूहस्थको दानकी प्रधानताका डउपदेंश देते हैं-- 


कृत्वाउकायशतोनि पापवहलान्याश्रित्य खेद पर 

-.. आन्‍्त्या घारिधिमेखलां वंसुमँर्ती खेनयच्चाजितर्मू । 
तत्पुत्रादषि जीवितादपि धंन प्रियोडरेय पन्‍था शुभों 
दान तेन च दीयतामिदमंहो नान्येन तरसदगंति ॥ १३ ॥ 


जीवोंकी पुत्रकी अपेक्षा ओर घपने जीवनकी अपेक्षा धन अधिक प्यारा है 


और पृथ्वीमें भ्रमण करके तथां अनेर्क 


प्रकासके कएसे महा खेद भोगकर ड॑ खसे जो धन प्राप्त करता है वह घन, जीवबोंको 
पुत्रकी अपेक्षा 5 "र जींवंकी अपेक्षा भी अधिक प्यारा &. ऐसे घनंका उपयोग करनेका 
शुभमाग एक दान ही दे; सके सिवाय धन खन्त करनेका कोई उत्तम मांगे नहीं। 
इसलिये आचायदेव कहते हे कि अहो, भव्य जीवो ! तुम ऐसा दान करो । 


देखो आजकछ तो जींबोंकों पेला कमानेके लिये कितना पाप और झूठ करना 
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पड़ता है। समुद्रपारके देशमें जाकर अनेक प्रकारदे अपमान सहन करे, सरकार पेसा छे 
लेगी ऐसा दिन रात भयभीत रहा करे,--इस प्रकार पेसेके लिग्रे कितना फष सदन 
करता है और कितने पाप करता है? इसके छिये अपना बहुमूल्य जोचन भी नष्ट कर 
देता है, पुत्रादिका भी वियोग सहन करता है,--इस प्रकार बह जीवनकी अपेक्षा और 
पुत्रकी अपेक्षा धतको प्यारा मिनता है।-तो आवायदेव कहते हैँ क्रि-भाई. ऐसा 
प्यारा धन, जिसके लिये तूने कितने पाप किये, उस घवका सच्चा-उत्तम उपयोग क्‍या: 
इसका विचार कर। ख्री-पुजके दिये अथवा विपय-भोगोंके लिये त्‌ जितदा धन ख्च 
करेगा, उसमें तो उलदे तुझे पापचन्‍्य होगा। इसलिये लक्ष्मीकी सच्ची गति यह है कि 
राग घटाकर देव-गुरु-धर्तकी प्रभावना, पृज्ञा-अक्ति, शास्प्रचार, दान आदि उत्तम 
कार्योंसें उसका उपयोग कर । 


प्रशन:--वच्चोके लिय्रे कुछ न रखता ? 


उत्तरः-भाई, जो तेरा पुष्न खुपुन्न ओर ओर पृण्यवेत होगा तो वह तुझसे 
सवाया धन प्राप्त करेगा; ओर जो बह पुत्र कुषुत्न होगा तो तेरी इकट्ठी की हुई सब 
लक्ष्मीको भोग-विलासमें नष्ट कर देगा, ओर पापमागम)ें उपयोग करके तेरे घनकों घूल 
कर डालेगा;- तो अब तुझे संचय किसके लिये करना है? पुत्रका नाम लेकर ठुझे अपने 
लोभका पोषण करना हो तो ज्दी वात है ! अन्यथा-- 


पूत सपूत तो क्‍यों घन संचय ? 
पूत कपूत तो क्‍यों धन संचय ? 
इसलिये, छोभादि पापके कुण्सेंसे तेरी आत्माका रक्षण दो ऐसा कर: लक्ष्मीके 
सक्षणकी मसता छोड़ ओर दानादि द्ारा तेरी रष्णाको घटा। वीतराणी खब्तोंको तो 
तेरे पाससे कुछ नहीं चाहिये। परन्तु जिसे पूण राग रहित स्वभावक्ी रुचि उत्पन्न 
हुईं है, वीचरागस्वभावकी तरफ जिसका परिणमन छगा उसको राग घटे विना नहीं 
रहता। कोईके कहनेसे नहीं परन्तु अपने सहज परिणामसे ही सुमुक्ष॒ुको राग घट 
जाता है। " 
इस संवेधमें- धर्मी ग्रहस्थकों केसे विचार होते हैं ? समम्तभद्गस्वामी श्व्नकरंड- 
श्रायकाच (रमें कछते हैं कि-- 


यदि पापनिरोधोडन्यसम्पदा कि अयोजनम्‌ । 
अथ पापास्रवोध्स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोगनम ॥ २७॥ 
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जो पापका आज्व सुझे रुक गया है तो सझुझे मेरे स्वरूपकी सस्पदा प्राप्त होगी, 
चहाँ अन्य समस्पदाका सुझे क्‍या काम? ओर जो सुझे पापका आखस््रव हो रहा है तो ऐसी 
सम्पदासे मुझे क्या रूम है? जिस सम्पदाको मिलनेसे पाप वढ़ता हो ओर स्वरूपकी 
सस्पदा छुटती हो ऐसी सम्पदा किस काम की १--इस प्रकार दोनों तरहसे सम्पदाका 
असारपना जानकर घधर्मी उसका मोह छोड़ता है। जो मात्र लक्ष्मीकी छोछुपताके पापभाजमें 
जीवन बिता दे और जात्माफी कोई भिज्ञासा न करे पेसा जीवन धर्मीका अथवा जिजशासका 
नहीं होता। अहा, जिसे स्वेज्षकी महिमा आयी है, अन्तरटण्लिे आत्माके स्वभावको जो 
साथते हें, महिसापूर्वंक वीतरागमार्गमें जो आगे बढ़ते हैं, ओर तीथ राग घटनेसे जिन्हें 
भ्रावकपना प्रगद हुआ है--ऐसे श्रावकके भाव केसे हों उसकी यह बात है। सर्वार्थसिद्धिके 
देखकी अपेक्षा जिसकी पदवी ऊँची है, स्थसेके इन्द्रकी अपेक्षा जिसका आत्मखुख अधिक 
४-ऐसी आ्रावकद्शा है। स्वभावके सामथ्यका जिसे भान है, विभावकी विपरीतता समगझ्मता 
है और परको पृथक्‌ देखता हि, ऐसा आवक रागके त्याम छारा अपनेमें क्षण-क्षण शुद्धताका 
दान करता है और बाहरमें अन्यको भी रत्नत्रयके निमिच्तरूप झासत्र आदिका दान करता है। 


ऐसा मलुष्य-लद पाष्त कर; आत्माकी जिज्ञसा कर उसके शानकी कीमत आनी 
चाहिये, श्रावकको स्वाध्याय, दान आदि झुभभाव विशेपरूपसे हाते हैं। जिसे शानका रख 
हो, प्रेम हो, चंद हसेशा स्वाध्याय करे; नये-नये शास्त्रोोके स्वाध्याय करनेसे ज्ञानकी 
निर्मेलता वढ़ती ज्ञाती है, उसे नये-नये वीत्तरागसाव प्रगट होते जाते हैं। अपूर्य तत्वके 
अ्रवण ओर स्वाध्याय करनेसे उसे ऐेला छगता है कि अहो, आज मेरा दिन सफल हुआ। 
छत घकारके अन्तरंस तयोंसें ध्यानके पश्चात्‌ दूसरा नंबर स्वाध्यायका कहा है। 


शआ्रवकको सब पक्षोंका विवेक होता है। स्वाध्याय आदिकी तरह देवपूजा आदि 
कार्योंमें भी चह सक्तिसे वतेता है। शआ्रावककों भगवान स्वेक्षदेवके प्रति परमस प्रीति हो... 
अहो, यह तो इष्ट ध्येय है! इस प्रकार जीवनसें वह भगवानको ही इच्छता है। चलते- 
फिरते प्रत्येक प्रसंगमें उसे भगवान याद आते हैं। बह वबदीके झरनेकी कलू-कल आवाज 
सुनकर कहता है कि हे प्रभो ! आपने पृथ्चीका त्याग कर दीक्षा ली इससे अनाथ हुई 
यह पृथ्वी कलरव करती चिलाप करती है और उसके आँखुओंका यह प्रवाह है। चह 
आकाहमें सूथ-चन्द्रको देखकर कद्दता है कि प्रभो! आपने शुक्ल-ध्यान द्वारा घातिया 
कर्मोको जद भस्म क्रिया तव उसके स्फुल्किग आकाशमें उड़े, वे स्फुल्छिंग ही ये खथ-चन्द्ग 
रूपमें उड़ते दिखाई दे रहे हैं ।--ओर ध्यान-अग्निर्में भस्म होकर उड़ते हुए कर्मक्के समूह 
चाद्रोंके रूपमें अभी भी जहाँ-तहाँ घूम रहे हैं ।--ऐसी उपमा्ों द्वारा श्रावक्ष सगवानके 
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शुक्लू-ध्यानको याद्‌ करता है और स्वयं भी उसकी भावना भाता है। ध्यानको अग्नि, 
और चैराग्यकी हवा उससे अग्लि प्रज्यकित होकर कर्म भस्म हो गये, उसमें सूथ-चन्द्ररूपी 
स्फुलिंग उड़े। ध्यानस्थ भगवानके वाल हवासें फर-फर डड़ते देखकर कहता है कि, ये 
वाल नहीं, ये तो भगवानके अन्तरसें ध्याव द्वारा जो कम जल रहे हैं उनका घुआँ उड़ 
रहा है।--इस प्रकार स्वेश्देवचको पहचानकर उनकी भक्तिका रंग रूगाया है। उसके साथ 
शुरुकी उपासना, झाखका स्वाध्याय आदि भी होता है। शास्त्र तो कहते हैं. कि अरे, 
कान द्वारा जिसने वीतरागी सिद्धान्तका श्रवण नहीं किया ओर मनसें उसका चितबन 
नहीं किया, उसे कान ओर मन मिलना न मिलनेके वरावर ही हैं। आत्माकी जिज्ञासा 
नहीं करे तो कान और मन दोनों शुमाकर एकेन्द्रिय्सें चछा जायगा। कानकी सफलता 
इसमें है कि धर्मेका श्रवण करे, मनकी सफलता इसमें है कि आत्मिक मु्णोंका चितवन 
करे, ओर धनकी सफलता इसमें है कि सत्पात्रके दानमें उसका उपयोग हो। भाई, अनेक 
प्रकारके पाप करके तूने धन इकट्ठा किया, तो अब परिणामोंको पछटकर उसका ऐसा 
उपयोग कर कि जिससे तेरे पाप घुलें और तुझे उत्तम पुण्य वेंधे ।--इसका उपयोग तो 
धमके वहुमानपृ्वक सत्पात्रदान करना ही है। 


ड 


लोगोंको जीवनसे ओर पुत्रसे भी यह घन प्यारा होता है। परन्तु धर्मी-आवकको 
घनकी अपेक्षा घमे प्यारा है। इसलिये धमके लिये घन खर्चनेमें उसे उल्लास आता है। 
इसलिये आ्रावकके घरमें अनेक घकार दानके काये निरन्तर चला करते हैं। घर ओर 
दानरहित घरको तो स्मशानतुल्य गिनकर कहते हैं कि ऐसे गृहचासको तो गहरे पानीमें 
ज्ञाकर 'स्वा...हा ” कर देना। जो एकमात्र पाप-वन्धका ही कारण हो ऐसे ग्रहवासको तू 
लांजकि देना, पानीर्में डवो ढेना। अरे, चीतरागी सन्त इस दानका शुजञार शब्द करते 
.- उसे खुनकर क्या भव्य जीवोंके हृदयकमल न खिल उठे ? किसे उत्साह नहीं आते? 
श्रमरके मुज्ञार शब्दसे ओर चन्द्रमाके उदयसे' कमरूूकी कली तो खिल डठती है, पत्थर 
नहीं खिलता है; उसी प्रकार इस उपदेशरूपी औँज्ञार शब्दको सुनकर धमकी रुचिवाले 
जीवका हृदय तो खिल डठता है...कि वाह ! देव-गुरु-धुमेकी सेवाका अवसर आया... 
मेरा धन्य भाग्य...कि मुझे देव-गुरुका काम मिला। इस ग्रकार उछसखित होता है। 
शाख््रमें कहते हैं कि शक्ति-प्रमाण दान करना। त्तेरे पास एक रुपयेकी पूंजी हो तो डससें- 
से एक पेसा दान करना...परन्तु दान अवश्य करना, छोम घटानेका अभ्यास अवश्य 
करना । लाखों-करोड़ोंकी पएूँजी हो तभी दान दिया जा खक्के और ओछी पूंजी हो उसमें 
दान नहीं दिया ज्ञा सके-ऐसा कोई नहीं है। स्वयंके छोम घटानेकी वात है, इसमें कोई 


ग! दा? 


आवकधर्म-प्रकादा ] | ८३ 


पूंजीकी मात्रा देखना नहीं है। उत्तम आ्रावक्र कमाईका चौथा भाग धघमेमें खच्े करे, 
मध्यमपने छट्ठा भाग खर्चे करे और कमलसे कम दसमांश खच् करे--ऐेसा उपदेश है। 
चन्द्रकान्त-मणिकी सफलता कब ? कि चन्द्रमाके संयोगसे इसमें पानी झरते लगे तब; 
डसी प्रकार लट्ष्मीकी सफलता कब ? कि सत्पात्रके प्रति वह दानमें ख् हो तव। 
धर्मीको ऐसा भाव होता ही है, परन्तु उदाहरणसे अन्य जीवोंको समझाते हैं। 


ससारमें लोभी जीव धनप्राप्तिके लिये कैसे-केसे पाप करते हैं। लक्ष्मी तो पुण्या- 
छुसार मिलती है परन्तु डसकी प्राप्तिके लिये वहुतसे जीच झूठ-चोरी आदि अनेक प्रकार- 
के पापभाव करते हैं। कदाचिव कोई जीव ऐसे भाव न करे और प्रमाणिकतासे व्यापार 
करे तो भी लट्ष्मी प्राप्त करमेका गाव तो पाप ही है। यह चतलाकर यहाँ ऐसा कहते' हैं: 
कि भाई, जिस लक्ष्मीके लिये तूँ इतने इनने पाप करता है ओर जो लक्ष्मी पुजादिकी 
अपेक्षा भी तुझे अधिक प्यारी है, उस लक्ष्मीका उत्तम उपयोग यही है. कि सवपात्रद्ान 
आदि घर्म कार्योसें उसे खले; लतपात्रदानसें खर्ची गई लक्ष्मी अर्सख्यगुणी होकर फलेगी। 
एक आदमी चार-पॉँच हजार सपयेके नये नोट छाया ओर धर आकर खीको दिये, उन 
स्रीने उन्हें चूलेके पास रख दिया ओर अन्य कामसे जरा दूर चढी गई। उसका छोथा 
लड़का पीछे सिगढ़ीके पास वेठा था; सर्दकि दिन थे, छड़केने मोटकी गड़ी उठाकर 
सिगड़ीमें डाल दी ओर अश्नि भड़क गईं शोर वह तापने लरगा...इतलनेसें माँ आई, लड़का 
कहने .लगा--माँ देख...मैने सिंगदी केसी कर दी! देखते ही माँ समझ गई कि भरे, 
इसने तो पाँच हजार रुपयोंकी राख कर दी ! उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने छड़केको 
इत्तना अधिक मारा कि लड़का सर गया | देखो, पुत्रकी अपेक्षा धन कितना प्यारा है ! ! 


दूसरी एक घटना--एक ग्वालिन दूध बेचकर उसके तीन रुपये लेकर अपने गरँव 
जा रही थी, अकालके दिन थे, रास्तेमें लुटेरे मिले। वाईको डर ऊूगा कि ये छोम भेरे 
रुपये छीन लेंगे, इसलिये चह तीन रुपये--कल्दार पेटमें निगल गई। परन्तु छुटेरोंने वह 
देख लिया और वाईको मारकर उसके पेटमेंसे रुपये निकाल लिये। देखो, यह ऋरता ! 
ऐसे जीव दौड़कर नरकमें न जावे तो अन्य कहाँ जावे? ऐसे तीजत्र पापके परिणाम तो 
जलिजशाखुको नहीं होते। वहुतसे छोगोंको तो लक्ष्मी कमानेकी घुनमें अच्छी तरद्द खानेका 
समय भी नहीं मिलता, देश छोड़कर अनायेकी तरह परदेशमें जाता है, जहाँ सगवानके 
दशन भी न मिलें, सत्संग भी न मिले, अरे भाई ! जिसके लिये तूने इतना किया उस 
लक्ष्मीका कुछ तो सदुपयोग कर। पचास-खाठ वष संसारकी मजदूरी कर-करके मरने 
बैठा दो, मस्त्े-मस्ते अन्त घड़ीमें बच जाय और खटियामेंसे उठे तो भी और वहीके 
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वही पापकार्यमें संल्य हो जाय, परन्तु ऐसा नहीं दिचारता कि अरे, समंस्त -जिन्दगी- 
धन केमेनेमें मंबाँ दी और झुफतंमें पांप बाधा, फिर यह घन तो कोई साथ .चढलेको 
नहीं है, इंसलिये अपने हाथसे ही राग घंटाकर इसका कोई सहुफप्योग करूँ; ओर जीवनमें .. 
आत्मांका कुछ दवित हो ऐसा डर्यम करूं। देंव-गुरु-धमका सत्पात्रदान, तीर्थयात्रां... 
आदिसें राग घटाकर लुध्मीका उपयोग करेगा तो भी तुझे अन्वरंगमें ऐसा खन्तोप' 
होगा कि आंत्मंके हिर्तेकें लिये मेंने कुछ कियो है। अन्यथा मात्र पापमें ही जीवन 
बिताया तो तेरी रूध्मी भी नि्फँल जायेगी और मंरण संमय तू पंछताबेंगा कि अरे). 
जीवनमें आत्महितके लिये कुँछ नहीं किया; ओर अश्वान्तरूपसे देहं छोड़कर कोन जाने 
कहाँ जाकर पेदा होगा?  इसंलियें हें साई! छठवसे सातंवे ग्रृणस्थानंमें झूलते मुनिरीज्षने - 
करुणा करके तेरे हितकें- लियें इस श्राकंधमेकां उपदेश दिया है। तेरे पास चाहें 
जितना धनका समूह हो,-पंरंन्तु उसमेंसे तेरा कितना? तू दानमें खच करे उतनोंतेरा |. 
राग घटाकर दानादि सर्तेकार्येमें खंचे हो उतना ही घन संफल है। वारंमग्वोर सतपात्र- - 
दानके प्रसंगसे, मुनिवरों-धर्मात्मोत्ों आदिकें प्रति वहुंमान, विनय, भंक्तिसे तुझे धंमेके: 
संस्कार बने रहेंगे, ओर ये' संस्कार पंरक्षवसें भी साथ चलेगें।-+लंक्ष्मी' कोई पंरंभवर्मे 
साथ नहीं चलती | इंसलिये कहते है कि संसारके कार्योंमें ( विवाह, भोगोप॑भोगं आदियें) 
तू लोभ करता हो तो भंके कर, परन्तु धंमेकायोमे तू लोभ मंत करे; वहाँ तो उत्साह: - 
पू्वेंक वतन कंप्ता | ज्ञो अपनेकों धर्मी-श्रावक कहँलबाता हैं परन्तु घर्म-घर्सगर्मे उत्साह 
तो आता नहीं, 'घर्मके छिग्रे धर्व आदिको लोभ भी घंठा नहीं सकता, तो आचायदेलं . 
कहते हैं कि बह वास्तबसें धर्मी नहीं परन्तु दभी हैं, धर्मीपलेंकों वेंह सिर्फ दम करेंता. 
है। घमका जिसे वार्सतवमें रंग. रा हों. उसे तो घधंम-प्रसंगमें उत्साह अंबि ही; ओर 

मेके निमित्तोंमें जितना -धन खच हो डतना सफल है--ऐसा समझकर दान आदियें.. 
बह उत्साहले वतेता है। 


- 7इस प्रकार दानकी वात: की; यही चात:-अवब €₹ि शेप प्रकाससे कहते हैं:।:- 
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५ ह् 

ह थ् दि&० €५ कर र्फ़ 

| अहस्थपना दानसे ही शोभता है 

श्र 

४5] हि 2७000: बे ज्ल्र्ध्स्र्ष्य्््ण्त्ल्खख्ट्छ ४05 जी 
कह रा :- कं 
(१ धर्मकी प्रभावना आदिके लिये दान करनेका प्रसंग भाये वहाँ $+ 
है पर्मके ग्रमी जीवका हृदय झनझनाता हुआ उदारतासे उछछ जाता है हर 


कि-अहो, ऐसे उत्तम कारयके लिये जितना धन खच किया जावे उतना 
सफल है। जो धन अपने हितके लिये काम न आवे और वन्धनका ही 
कारण हो-वह धन किस कॉमका ?-ऐसे धनसे धनवानपना कौन कहे ! 


हर सच्चा धनवान तो वह है कि जो उदारताएूवेक धर्मकार्योमे अपनी लक्ष्मी हे ह 
रे खर्च करता है। रे ु 
दक्ष 2 छा क ह छक्ष््क्षक्षक काका कक . 


श्राव्कके हमेशाके जो छह करीव्य हैं. उन्तमेंसे दानका यह वर्णन चछ रहा है-- 


दानेनेव शहस्थता ग्रणवती लोकद्दयोद्योतिका 
सेव स्थान्ननु तहिना धवबतों छोकद्रयथ्व॑सछत्‌ । 
दुर्व्यपारशतेपु सत्ख श॒हिणः पाप॑ यहुत्यधते | 


है 


तस्ताशाय शशांकशुअयशसे दाने न चान्यर्परस ॥ ९४ ॥ 


घनवान मन॒ष्योंका शहस्थपन्रा दान छा ही छामदायकर है, तथा दान द्वारा ही 
इस छोक और परलकोक द्रोनोका उद्योत होता डे: दानरहित ग्ृहस्थपना तो दोनों छोकोंका 
ध्येस करनेवाला है। शहस्थको सेकड़ों प्रकासके ढुर्व्यापारसे जो पाप होता है उसका नाश 
दान द्वारा ही होता है और दान छारा चन्द्र खमान उज्ज्वड 7: ब्राप्त होता है। इस घकार 
पापका नाझा और यशकी पापतिके लिये गृहस्थको सतपाजदानके समान अन्य कुछ नहीं। 
इसलिये अपना हित चाहनेवाले ग्रहस्थोंको दान हार ग्रहस्थपना सफल करना चाहिये। 


हु देव-गुरु-शाखकी तरफके डउल्छासके दारा संसारकी ओरका उब्लास कम होता 
है तब चहाँ दानादिके शुमभात्र आते हैं, इसलिये ग्रदस्थकों पाप घटाकर शुभभाव करना 


| 
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चाहिये-ऐसा उपदेश है। तू शुभभाव कर पेसा उपदेश व्यवहारमें दोता है; परमार्थसे तो 
रागका कर्वत्व आत्माके स्वभायमें नहीं है। रागके कणका भी फठेत्थ माने अथवा- उसे: 
मोक्षमार्ग माने तो मिथ्यादर्टि है ऐसा शुद्ध शिके चर्णनर्मे आता है; ऐसी इश्टिपूथंक रागकी' 
बहुत मंदता धर्मीकों होती है। रागंरंहित स्वभाव इर्ट्रिमें ले ओर राग घट्टे नहीं ऐसा कंसे 
वे ? यहाँ कहते हैं. कि जिसे दानादि शुभभावका भी पता नहीं, मात्र पापभावमें, ही पड़ा: 
है उसकी तो इस छोकमें भी शोभा नहीं और परछोकर्मे भी उसे उत्तम गत्ति नहीं मिलती। 
पापसे चचनेके लिग्रे पात्दान ही उत्तम मार्ग है। मुनिवरोंकों तो परिय्रद्ट ही नहीं; उनको 
। अशुभ परिणति छूट गई है ओर बहुत आत्मरमणता चतेंती है--उनकी तो कया वात; 
यहाँ तो ग्रहस्थके लिये उपदेश है। जिसमें अतेक प्रकारके पापके प्रसंग हैं. ऐसे ग्रहरुथपने में . 
पापसे वचनेकते लिये पूजा>दान-स्वाध्याय .आदि कतंव्य हँ। तीत्र छोभी प्राणीकों सम्योधन 
करके कार्तिकेयस्थामी तो कहते हें कि भरे जीव ! थद्द लक्ष्मी चंचल है, इसकी ममता 
न छोड़। तृ तीत्र लोभसे अन्यके लिये (देव-गुरु-शाखके शभ कार्योमें) तो लक्ष्मी नहीं 
ख्ता, परन्तु देहके लिये तो खच !. इतनी तो ममता घटा +--इस घरकार भी लक्ष्मीकी 
ममता घटाना सीखेगा तो कभी शुभ .कार्योमें भी छोम घटानेका प्रसंग आवेगा |-यहाँ तो 
घर्मके निर्मित्तोके प्रति उलासभावसे जो दानादि होता है उसकी ही मुख्य बांत है। जिसे. 
धर्मका लक्ष नहीं और कुछ मंद रागसे दानादि करे तो साधारण पुण्य बेँघता है, परन्तु 
यहाँ तो घमेके लक्ष्य :सहितके पुण्यकी- मुख्यता है, अर्थात्‌ .अधिकारके पारम्ममें दी. 
न्तदेयकी पहचान की, है। शाखमें तो जिस समय ज्ञो प्रकरंण-चलऊता हो उस समय 
उसका ही बिस्तारसे चर्णन, होता. है, शरह्मचयके समय धह्मचयेका वणैन होता है, और : 
दानके समय दानका वर्णन होता है; मूलभूत सिद्धान्त लक्ष्यमें रखकर प्रत्येक कथनका 
भाव समझना चाहिये। ..... 


.._ छोगोंमें तो जिसके पास अधिक 'चधन हो उसे लोग घनवान कहते. हैं; परन्तु 

शात्रकार कहते हैं कि जो लोमी हैं. उसके पास चाहे जितना घन पड़ा हो तो भी चहं 

_ घनधान नहीं परल्तु रंक है, क्योंकि जो घन उदांश्तापूषंक संतकारयेमें ख्च करनेके: काम 

न आबे, अपने हितके लिय्रे काम न आबे मात्र पापवन्धका ही कारण हो वह धन क्रिस 
कामंका ! ओर ऐसे घनसे धनवानपना कोन माने ? सच्चा धनवान सो वह है कि जो उदार्ता- 

पूवक अपनी लंक्ष्मीको दांनमें खर्च करता हो। भले लक्ष्मी थोड़ी हो परन्तु जिसका: हृदय 
उदार दे वह धनवान है। और रूक्ष्मीका ढेर होते हुए. भी जिसका हंदंय ओछो हैं-- 

. कंजूस है बह देरिद्री है। एक कहावत है किन 


क्र 


<५ 


शा ५4 
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रण चढ़ा रजपूत' छुपे नहीँ... 
दाता छुपे नहीं घर माँगन आये... 


जैसे युद्धेमें तलवार चलानेका प्रसेग आचे वहाँ रज़पूतकों श्रवीरता छिपी नहीं 
रहती, चह घरके कोनेमें चुपचाप नहीं चैठता, उसका शौये उछल जाता है, उसी प्रकार 
लहाँ दानका प्रसंग आता है वहाँ उदार हृदयके मलुष्यका हृदय छिपा नहीं रहता; धमके 
प्रसगर्में प्रभावना आदिके लिये दान करनेका प्रसेग आवजे बहाँ घमके प्रेमी जीवका हृदय 
झनझनाहट करता उदारतासे डछल-जाता है, बह वचनेका बहाना नहीं दुँढ़ता, अथवा 
उसे बार-बार कद्दना नहीं पड़ता परन्तु अपने उत्साहसे ही दान आदि करता है कि 
अहो, पेसे उत्तम कार्यके लिये जितना दान करूँ उतना कम है। मेरी जो लक्ष्मी ऐसे 
कार्यमें खच हो वह सफल है। इस भकार श्राचक दान द्वार अपने ग्रृहस्थपनेकों शोमित 
करता है। शाख्कार अब इस वातका विशेष उपदेश देते हैं। 





७; (74647 0 072 एक्वि7 7७ ७:77&:-:0&- है 
दि ससारमें जब हजारों प्रकारकी प्रतिकूछता एक साथ हा पड़े कहीं 
शो आए 

भाग न सूझे, उस समय उपाय क्‍या ? उपाय एक ही कि-जैये पूवेक 
जशानभावना भाना। हि 

५५ 6 
ऐ जशञानभावना क्षणमाजमें सब धकारको. डदासीको चए्ट कर हितमारग 
; खुझाती है, शान्ति देती है, कोई अलोकिक जैंये ओर अखचित्य शक्ति 
पु । 
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ि देती है! 

| 
हि गृहस्थ श्रावयकको भी “ ज्ञानमावना ” होती है। - ६ 
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खश्खसतकडत का लसत खडदा खपत फ्पा [ | प्र ] करा लय छपरा कज्लटसश 2स, श्श्ट 


(जलपरप८क : 


पात्रदानमें उपयोग हो वही सच्चों घन हैः 


। पी  स लि 222 2222 22,272, कल कि मिल 
अत तन था का जला. के... उशली पका प्री ता आओ 
देव-ग़ुरु-धर्मके असंगमें वारम्वार दान करनेसे धंमेका संस्कार -. ४ 

ताजा रहा 'करतों हैं ओर धर्मकी रुचिका वारंम्बार घोलन होनेसे ओगे £ ५ 
बढ़नेका. कारेण होता है... .जो जीव पापकांयेमें तो उत्साइसे धन ख़च ५ पं 

करता है और धर्मकार्योंमें कंजूसी करता है उसे धमंक्रां सच्चा ग्रेम' 2. 
नहीं, धर्मके श्रेमवाला ग्रहस्थ संसारकी अपेक्षां विशेष उत्सांइसे धम्म-. - $ 

कार्योमें वर्तता है। ह ह ला हे 


जा आग ता आफ अत की आज ओ 


भृहस्थका जो धन. पात्रदानमें खच हो वही सफल है--ऐसा . कहकर दानकी - 
प्रेरणा देते हें-- . । | हे आओ 


पात्राणामुपयोगी यत्किल-धन तत्धीमतां- मंन्‍्यते 
'येनानन्तगुणं परत्र : सुखद -व्यावतते- तत्पुनः | 
 यद्भोगाय--'गत्त. -पुनंधेनयत+ - तन्नएमेव « घुव॑ 
' सर्वासामिति: सम्पदां शहवतां दाने प्रधान फंलम ।॥ 


जो धन सतपांत्र-दानके उपयोगमें ,आंता है.डस .धनको ही. चुद्धिमांन- चास्तचमें : 
. न समझते हैं, क्योंकि सतूपात्रमें खंचे किया हुआ घन परलोकसे अनन्तगुना हो करके 
 छुख:देवेगा। परन्तु जो घन भोगादि पापकारयमें खंचे होता है-वह तो सहीरूपमें नए हो - 
_ जाता है।इस प्रकार पात्रदान ग्रहस्थको समरुत सम्पदाका उत्तम फंल है ऐसा संमझना। 


ह देखो, पेला समझे उसके पापप्रिणाम क्रितने कम हो जावें ! और पुण्यपरिणाम-.. 
: कितने :बढ़ बाखें |. ओर फिर भी घभ् तो. इनसे भी भिन्‍न तीसरी ही- वस्तु है।. भाई » पाप 
. और पुण्यके चीचमें विवेक कर, कि संसारके भोगादिके करूँ बह तो पापवन्धकां “ 


..आवकर्घम-प्रकोश ] कह [ 


कारण है; और धघम्म-परसंगमें, धेर्मात्माकें वंहुमान आददिकें लिये जो करूँ बेह पुण्यंकों कारण 
रे हे और उसके .फलस्व॒रूप परलोकमें ण्ेसी संम्पदा मिलेगी । परन्तु घर्मात्मा तो इस संम्पंदकों क्‍ 
“सी छोड़कर, सुंनि होकर, रागरहित ऐसे: केवलकश्ारनकों सांधकर मोक्ष प्राप्त केरेंगा। इस 
प्रकार तीनोंका विवेक करके धर्मी जीव जहाँ. तक मुनिद्शा-न हो सके: वहाँ तंकी-गृहेस्थ 
: अबस्थामें. पांपले वचकर दानादि शुभकार्योमें प्रंवतता है। 20075 कक 


रत श्री पहानन्दीस्वामीनें दानंका विशेष रूपसे अंलेग अधिकांरमें चणने किया है। 
: (इस पर भी अंनेकवार प्रवंचन्न हो गये हैं) भाई! ख्री आदिके लिये तू जो घन 
“खंच करंता हैं बह तो व्यर्थ है, पुत्र-्पुत्नीके छग्न आदियमें पांगेले होकर धंन खर्च करते 
है वह तो व्यर्थ ही नहीं पेरन्तु उर्लकंटे पापका कांरण हैं। उसके बंदले हे भाई ! जिन॑- 
: मंद्रिके लिये; चीतरागी शास्त्रोंके लिये तथा धर्मात्मो-थावक-सांधर्मी आदि खुपान्नोके लिये. 
लो तेरी लद्षेंसी ख्च हो वह धन्य हैं। लक्ष्मी तो एक जड़े है, परन्तु उलके दंनिकां जो 
“भाव है बह धन्य हैं. ऐसा समझना, क्यांकि संतंकायेमें जो लक्ष्मी खच हुई उसको फंले 
“: अनन्तगुना आवबेगा। इसकी - इृष्टिसें धमकी प्रभाव॑नाका भाव, है अर्थात्‌: आराघधकभावसे 
_- पुण्यका रस अनन्‍्तगुना बड़ ज्ञांतां है। नव प्रकारके देंच कहे हैं-+पंच परमेंट्टी, जिनमैंदिंर 
“ जिनविस्व, ,जिनवाणी- और जिनधर्म, व प्रकारके देवोंके पति धर्मीको भक्तिका. उछाल . 
आता है)। जो जीव पापकारयोंमें तो धन उत्सीहेसे खचे करंता है. और धर्मकार्यामें. कंजूसी 
' करता- है; तो उस जीवको. धैमेंकां सच्चा भेम नहीं; धमेकी- अंपेक्षा संतोरका प्रेम उसे: 
“अधिक. है। धमेका मैंमचाछा -ग्रहस्थ अपनी लक्ष्मी संसारकी अपेक्षा अर्थिक -डत्लाइसे 
: अंमेकाय;मिं.खच करता है। ह ; 


अरे, चेतनन्‍्यको साधनेके लिये जहाँ सचसंगपरित्यागी मुनि होनेकी भावना हो, वहाँ 

लएमीका मोह -न घंटे यह बने १ लक्ष्मीसें, भोगोंमें अथवा शरीरमें धर्मीको खुखबुद्धि 
नहीं होती. अत्मीयसुख जिसने देखा है अर्थात्‌ विशेष खुखोंकी दृष्णा जिसे नप्ठ हो 
- गईं है।--जिससें खुख नहीं उसकी भावनो कौन करे? इस प्रकार धर्मात्माके परिणाम 
अत्यन्त कोमल होते हैं, तीघ्र पापभाव उसें नहीं दोते। लोभियोंके हेतु कोवेका उदाहरण 
 शार््र्रकारने दिया .है। जली हुई रखोईकी खुरचन मिले वहाँ कोवा काँव-काँच करता 
- रहता है, घहाँ अरूंकारसे आचाये वताते हैं कि अरे यह.कौवा भी काँव-काँच करता हुआ 
' 'अन्य कौचोंको इकट्ठा करके. खाता है, ओर तू? राग द्वारा तेरे शुण जले तब पुण्य चँधा 
ओर उसके फलसें यह लक्ष्मी: मिली, इस तेरे शुणके जले हुए खुस्चनकों जो तू अकेला- 

: भुकेला खाबे और साधर्मा-प्रेम वगैरहमें उसका उपयोग. न करे- तो: क्या कौचेसे भी द्‌ 


ढ८ ] वि [ आवकधमें-प्रकाइ 


गया-बीता हो गया ?. अतः हे भाई, पाक्रदानकी -सहिसा जानकर तू तेरी - रूकष्मीका 
सद॒पयोग कर।.. ,:... : -, «५०३५ ४१... :.. आटा 8278 

प्रधुम्नकुमारने पूवभवरमें ओषपधिदान किया था; उससे कामदेव जेसा रूप तथा 
अनेक ऋद्धियाँ मिठ्ठी थीं; लक्ष्मणक्मी. पठरानी: विश॑ब्यादेवीने  पूंचे भव एक अजगरकों 
करुणाभावले अभयदान किया उसंसे ऐसी ऋद्धि: मिली थी कि उसके स्नानके पोनीसे . 
लक्ष्मण आदिकी मूच्छा उतर गई। चजञ्जजंघ ओर श्रीमतीकी बात :भी प्रसिद्ध है; थे 
आहारदानसे भोगभूमिमें उत्पन्न हुए ओर वहाँ सुनिराजके .डपदेशसे उस्होंने सम्यग्द्शन, 
पाया था; उनक्ते आहारदानमें अनुमोदन करनेवाले चारों जीव ( सिह, बन्दर, नेवछा और - 
खबर ) भी भोगमूमिमें उनके साथ ही जन्मे ओर सम्यग्दशतत प्राप्त. करः सक्के ।. सम्यग्दशन 
हुआ - इसलिये पृथेके रागकों परम्परा कारण भी-कहसेमें आता है, ऐसी उपचारकी पद्धति 
है। देव-गृर-घध्के प्रसंगमें वारम्वार दान करनेसे तेरे धमेके सेस्कार. ताजे रहा करेंगे, 
ओर घमंकी रुचिका वारम्वार चिन्तन होनेसे तुझे आये वढ़नेका कारण: बनेगा 


घमके प्रेम. सहित दानादिक! जो भाव हुआ वह पृवमसें अनन्‍तकाठमें नहीं हुआ 
इसडलिये- अंपू है,-ओऔर . डसंके 'फ़लमें जो-शरीर: आदि मिलेंगे वे भी अपूर्च हैं, क्योंकि 
आराधकभाच सहित पुण्य' जिसमें निमित्त हो ऐसा शरीर भी पहले अज्ञानदशाें कमी 
नहीं “मिला. था.।। जीवके भावोंमें अपूेता होनेपर खंयोगोंमें भी अपूर्चता हो गई। सत्त- 
पाच्रदानके प्रसंगरे 'अन्तरसें स्वयंकी धमकी पीति पुष होती ह्ठै उसकी मुख्यता हे उसके 
साथका: राग ओर: पुण्य सी भिन्‍न -प्रकारका होता है ।--इस प्रेकारं दानकेां उत्तम फल 
जञानना.। 





आपका गण था 


हु 


ध ! 

का पुण्यफलका छाड्ुकर घर्मीजीव मोक्षका-साथता ह ६ 

के ! रह खत५: 375 आटा फटा आाटथ ताद् हे के के .. छल्छा मरा 205: 20७82 22 फटेसा 
20 का का की अकटो 5 की... वीजा जलवा तक ही 
“॥ प्रभो ! दिव्यध्यनि ढारा. आपने आत्माके अविन्त्य निधानको 

६“ स्पष्टरूपसे -बतछाया, तो अब इस जगतमें ऐसा कोन हैजो इसके खातिर ५ | 
5  राजंपाठके निधानकों तणसम समझकर न छोड़े १--और चेतन्यनिधानकों 

5.८ मे सांधें १. अहा, चैंतन्‍्यके' आनन्दर्निधानंकों जिसने देखा उसे रागके है 
::$  फेलरूप॑ बोह्-वैभव तो तणतुल्य छगता है।... |. | ५ 
के का किया वश जतलए, की पनीर भा जा: जहा 


पुत्र राज्यमशेपसर्थिषु.-धर्न दन््वाउमर्य प्राणिषु । 
प्राप्ता:नित्यंसुखास्पद -खुतपसा मोक्ष पुरा पाथिवांः 
भोक्षस्पापि -सवेत्ततः प्रेथमतो दान निधाने बचे 
शवत्या_ देयमिंद सदातिचंपले-द्रव्ये तथा जीविते. ॥ १६॥ 


यह जीवन और घन दोनों. अंत्येत ,क्षणमेग्रर हं-“ऐसा जानकर चढठुः पुरुषोंको 


“सदा शक्ति अंगुसार दान करना चाहिये, क्‍योंकि मोक्षका प्रथम कारण दान है। पूर्वेमें 
“ अनेक राजाओंने याचक :जनोंकी धन देकर, सव प्राणियोंको, अभय देकर और समस्त 
- राज्य पुत्रको देकर सम्यंकतप,छारा नित्य खुखास्पद्‌ मोक्ष पाया। 


देखिये, यहाँ -पेसा वतलाते हैं कि दानके फलमें धर्मी जीवको राज्य-सम्पदा वर्गेरदर 


5.४. मिले; उससें बह खुख'ः मानकर मूच्छित नहीं होता, परन्तु दानादि छारा उसका त्याग 
५ करके मुनि होकर भोक्षकी साधने चका जाता है। 


का 
क: 


जिस : प्रकार चतर दिसान. वीज्ञकी. रफ््ता करके वाकीका. अनाज भोगंता है ओर 


: बीज चोतां है उसके हजारोंगने दाने-पेकते- हैं, उसीप्रकार घर्मीजीय पुण्यफलरूप लक्ष्मी 


:' बगैरंह लेसव्का डपभोश घमंकी . रक्षापूर्वंक, करता है, ओर दानादि सत्कार्यम. लगाता. 
८ है,-जिसले उसका फंछ बढ़ता जाता है; और भविष्यमें तीथेकरदेवका समवुलशण सथा 


९० ] [ आ्रावकधसे-प्रकाश 


गणधरादि संत-घर्मात्माओंका योग वगैरह धर्मके उत्तम निमित्त मिलते हैं, वहाँ आत्म- 

8 
स्वरूपको साधकर, वाह्मपरिग्रह छोड़कर, मुनि होकर, केवलक्षानरूप अनन्त आत्मवेभवको 
धात्त करता है। 


पुण्यके निषेधकी भूमिकामें (अर्थात्‌ चीतरागभावकों साधते-साधते) ज्ञानीकों 
अनस्तगुना पुण्य वेधता है।। पुण्यकी रुचियाले अज्ञानीको जो पुण्य वेधे डसले पुण्यका 
निषेघ करनेवाले शानीकी भूमिकामें जो पुण्य बेचे वह अलोकिक होता है;--जिलसे 
तीथकर-पद मिल्ले, चक्रवर्ती-पद मिल्के, बछदेव-पद मिल्ले ऐसा पुण्य आराधक जीवको ही 
होता है, रागकी रुचिवाले विशधकको ऐसा पुण्य नहीं वेंधता। और डस पुण्यका फल 
आये तव भी झ्ञनी उन संयोगोंकों अधुव--क्षणसंगुर बिज्ञली लेसे चपल ज्ञानकर उनका त्याग 
करता है, और ध्रव ऐसे सुखधाम आत्माको साधने हेतु सर्वसंगत्यागी मुनि होता है और 
मोक्षको साथवा है। पहलेसे ही दानकी भावना द्वारा राग घटाया था उससे आगे बढ़ते- 
चढ़ते सर्वेलंग छोड़कर सुनि होता है। परन्तु पहलेसे ही ग्रहस्थपनेमें -दानादि द्वारा थोड़ा 
भी राग घटाते जिससे नहीं बनता, रागरहित स्वभाव क्या है? वह लक्ष्यमें भी नहीं लेता, 
वह सर्व रागको छोड़कर मुनिपना कहाँसे रहेगा १--इस अपेक्षासे मोक्षका प्रथम कारण 
दान कहा गया है। ह 


शानी जानता है कि, एक तो लक्ष्मी इत्यादि वाह्मस॑ंयोगमें मेरा खुख जरा भी 
नहीं; फिर संयोग क्षणसेंगुर है, ओर उसका जाना-जाना सो पूर्वके पुण्य-पापके आधीन 
है। पुण्य हो तो, दानमें ख््च करनेसे. लक्ष्मी समाप्त नहीं होती; और पुण्य समाप्त हो तो 
लाख उपाय द्वारा भी वह नहीं रहती ।-ऐसा जानते हुए वह महापुरुष घन बगेरह' 
छोड़कर सुनि होता है; और सर्च परिश्रह छोड़कर मुनिपना न लेते चने तब तक उसका 
डपयोग दानादिमें करता है। इस प्रकार त्याग अथवा दान--ये दो ही लक्ष्मीके उपयोंगके 
उत्तम मागे हैं। अज्ञानी तो परिश्रहमें खुख माननेसे उसकी ममता करके उसे साथमें ही 
रखना चाहता है। “जितना बढ़े परिग्रह उत्तना बढ़े खुख ”-ऐसी अज्ञानीकी श्रमणा है। 
शानी जानता है कि जितना परिश्रह छूठे उतना खुख है; मात्र वाह्मत्यागकी बात नहीं; 
अंदरका मोद्द छूटे तच परिभ्रद्द छूझा कहनेमें आता है। 


अहा, चेतन्यका आनन्द्निधान जिसने देखा उसे रागके फलरूप वाह्म वैभव तो 
लणतुल्य छगता है। ऋषभदेव भगवानकी स्तुतिमें प्मनंदीस्वामी कहते हैं कि अहो 
नाथ | दिवयध्चनि छारा आपने आत्माके अचिन्त्य निधानको स्पष्टरूपसे चताया, तो अब 
इस जगतमें ऐसा कोन है कि इस निधानके खातिर रॉजपॉर्टके निंधानको तणसमान 
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समझकर न त्यागे ?--और. चेंतन्‍न्यनिधानको न साथे ! देखो तो, वाहुबढी जैसे बलवान 

योद्धा राजसम्पदा छोड़कर इस प्रकार चले गये कि पीछे फिरकर भी नहीं देखा कि राज्यका 
क्या हाल है! चेतन्यकी साथनामें अडिगरूपसे ऐसे छीन हुए कि खड़े-खड़े ही केबलशान 
प्राप्त कर लिया। शांतिनाथ, कुन्धुनाथ, अरहनाथ जेसे चक्रवर्ती-तीरथंकर बसे ही भरत- 
चक्रवर्ती, पाण्डब आदि महापुरुष भी क्षणमाजसें राज्य-चेंभव छोड़कर मुनि छुए; जीवनमसें 
प्रार्म्भसे ही भिन्‍नताकी भावनाका घोलून था। वे राग ओर राजसे पहले ही से अछिप्त 
थे इसलिये क्षणभरमें ही जिस प्रकार सपप काँचली उतारता है उसी प्रकार थे राज्य और 
राग दोनोंको छोड़कर मुनि हुए ओर उन्होंने स्वरूपका साथव किया। अज्ञानीको तो 
साधारण परिग्रहकी समता छोड़नी भी कंठिव पढ़ती है। चक्रवर्तीकी सम्पदाकी तो 
क्या बात ! परन्तु उन्होंने चेतन्यसखुखके सामने उसे भी तुच्छ समझकर एक क्षणमें छोड़ 
दी। इसलिये कवि कहते हैं कि-- 


छ्ानने इजार नार छिनकमें दीनी छार, 
अरे मन ता निहार, काहे तू डरत है! 
छहों खण्डकी विभूति छांड्त न बेर कीनहीं 
चम चतुरंगन सों नेह न धरत है 
नो निधान आदि जे चोदह रतन त्याग, 
देह सेती नेह तोड़ वन विचरत है, 
ऐसो विभों त्यागत बिलम्ब जिन कीन्‍्हों नाहीं, 
तेरे कहो केती निधि? सोच क्‍यों करत है ! 


अरे, लक्ष्मी ओर जीवन अत्यन्त ही अस्थिर है, उसका क्‍या भरोसा ? छक्ष्मीका 
दूसरा नाम 'चपरा! कहा है, क्‍योंकि वह इन्द्रधलुप जेसी चपल दै--क्षणभंगुर है। 
लक्ष्मी कब चली जावेगी और जीवन कव समाप्त हो ज्ञावेगा इसका कोई भरोसा नहीं, 
कलका करोड़पति अथवा राज़ा-महाराजा आज भिखारी वतन जाता है, आज्का निरोगी 
दूसरे क्षण मर जाता है, खुबह जिसका राज्यअभिषेक हुआ संध्या समय उसकी ही चिता 
देखनेमें आती है। भाई, थे तो सब अश्नव हैं, इसलिये घव चेतन्यस्वभावक्रो दफ्िमें लेकर 
इस लक्ष्मी आदिका मोह छोड़। घर्मी श्रावक्त अथवा जिज्ञासु ग्रहस्थ अपनी बस्तुमेंसे 
शाक्तअनुसार याच्रकोंको इच्छित दान देवें। दान योग्य वस्तुका होता है, अयोग्य वस्तुका 
दान नहीं होता। छोकिक कथाओंमें आता है कि किसी राजाने अपने हशरीरका सांस 
काटकर दानमें दिया अथवा असुक भक्तने अपने किसी एक पुत्रका मस्तक दानसें दिया, 
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-परन्तु यह वस्तु धमंसे विरुद्ध है, यह दान नहीं कहलाता, यह तो कुदान है। दान 
देनेवालोंको भी योग्य-अयोग्य्का विवेक होना चाहिये। आदरणीय धघर्मात्मा आदिको 
आदरपूर्वक दान देवें, ओर अन्य दीन डुःखी जीवोंको करुणावुद्धिले दान देवें। धर्मीको 
ऐसी भावना होती है कि मेरे निमित्तसे जगतसें किसी ग्राणीको दुःख न हो। खर्चे 
प्राणियोंके प्रति अधिंसाभावरूप असयदान है। और शास्त्रदान आदिका वर्णन भी पू्में 
हो गया है ।-ऐसे दानको मोक्षका घथम कारण कहा गया है। 


प्रइन+-सोक्षका सूछ तो सम्यग्द्शन है, तो यहाँ दानको मोक्षका प्रथम कारण 
केसे कहा ? 

उत्तरः-पहले प्रारम्भमें सर्वक्षकी पहचचानकी वात की थी, उस सहितकी यह 
यात है। उसी प्रकार श्रावकको प्रथम भूमिकासें घमेका उल्लास और दानका भाव अवर्य 
होवा है उसे वतानेके लिये व्यवहारसे उसे मोक्षका प्रथम कारण कहा है। इतना राग 
घटाना भी जिसे नहीं रुचे यह मोक्षमागेमें केले आवेगा ? वीतरागइष्ट्रिपूबेक जितना राग 
घटा उतना मोक्षमार्ग है। पहले दानादिमें रात घटाना सीखेगा तो आगे वढ़कर मुनिपना 
लेगा और मोक्षमागको साथेगा। इस अपेक्षासे दानको मोक्षका प्रथम कारण कहा है 
“ऐसा समझना । 
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प्ध््छ 


मनुष्यपना प्राप्त कस्के या ता छीन हा, दो दानदे | 


2 विजलबधथजपाबयपथरपसडपधड पर ५. , जल्यमशकाबे:प/फगाव जटकाएशा जे टी 
शक्षक्षक्षक्ाकसिशिशक्षीक्को. ता] -...... (हक दि शी शेप 


: जैनधर्मका चरणात्ुुगोग भी अलौकिक है। द्रव्योशुयोगके अध्यात्मका 
: और चरणालुगोगके परिणामका मेल होता है। दृष्टि खुधरे और परिणाम 
: चाहे जैसे हुआ करें ऐसा नहां बनता | अध्यात्मकी दृष्टि हों वहाँ देव- 
यरुकी मक्ति; दान, साथमीके प्रति वात्सल्य जादू भय सहन्न आते ही - 
- हैं। श्रांवकके अन्तरमें घुनिदशांकी प्रीति * अर्थात्‌ हमेशा स्यागंकी ओर 
रुक्ष रहा करता है; और शुनिराजको देखते ही भक्तिसे. उसके रोम-रोम. . 
उल्लेसित हो जाते हैं। भाई। ऐसा मलुष्य-अव॒तार मिला है तो मोक्ष 
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ँ आवेंकधर्सका वर्णन संवेशकी पहचानसे शुंरू किया था, उसमें यह दानका अकरण 
- अल रहा है। उसमें कहते हें कि ऐसा डुलेस मलुष्यपता प्राप्त 'करके जो मोक्षका उद्यम - 

नहीं करतो अर्थात्‌ , सुनिपना भी नहीं छेता और दानादि आवकघसेका भी पालन नहीं 
द | करता, वह तो मोहवेधनसें बचा डुआ हैं 7 रा ह 


थे मोक्षंप्रति नोधताः - सदभवे लब्धेषि दुबुद्धय 

ते. तिए्॑ति शहे म. दानमिद चेते वनन्‍्मोह॒पाशों दृढ़$ । 

मत्वेद गृहिंणा यथर्द्धि विविध दान सदा दीयतां 
हम संसारक्षरित्पति -प्रवरणे पोतायते,. निश्चित ॥ १७॥ 
ह ऐसा उत्तम सदुष्यश्रद मात करके भी जो कुचुछ्धि जीच मोक्षका उच्यम नहीं करता 
“ : “और शुहसंथपनेमें रहकर दान भी नहीं देता उसका ग्रहस्थपना तो दृढ़ मोहपाशके सम्रान 
है ऐसा समझकर ग्रहस्थके लिये अपनी झक्ति अदुलार विविध प्रकार दान देना स 
: : केतेब्य दि क्योंकि  ग्रहस्थको तो दान संसास्समुद्रले - तिसनेके लिय्रे निश्चित्‌ . जहाजके 
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प्रथम तो ऐसे मनुष्यपनेको पाकर झुनि होकर मोक्षका साक्षात्‌ उद्यम करना 
चाहिये। उतनी शक्ति न हो तो ग्रहस्थपनेमें रहकर दान तो जरूर करना चाहिये। 
इतना भी जो नहीं करते ओर संसारके मात्र पापसें ही रूंगे रहते हैं वे तो तीत्र मोहके 
कारण संसारकी दुर्गतिमें कष्ट उठाते हैं।--इससे वचनेके लिये दान उत्तम जहाजके समान 
है।। दानमें देव-शुरु-शाखके प्रसंगकी मुख्यता है; जिससे उसमें घमेका संस्कार वना रहे 
ओर राग घटाता ज्ञावे। तथा आगे ज्ञाकर मुसिपना होकर बह मोक्षमा्गको साथ सके। 
श्रावकके अन्तःकरणमें मुनिदशाकी प्रीति है इसलिये हमेशा त्यागकी ओर लक्ष रहा करता 
है; सुनिराजको देखते ही भ्क्तिसे डसके रोम-रोम पुरलकित हो जाते हैं। मुनिपनेकी 
भावनाकी बाते करे ओर अभी राग थोड़ा भी घटानेका ठिकाना न हो, लोभादि असीम 
हो--एसे जीवको धमका सच्चा प्रेम नहीं। धर्मी जीव सुनि अथवा अर्जिका न हो सके तो 
भले ही ग्रहवासमें रहता हो, परन्तु ग्रहवासमें रहते हुए भी उसकी आत्मामें कितनी 
उद्यासीनता है ! 

अरे, यह मनुष्य अवतार मिला है, जेनधर्सका ओर सत्संगका ऐसा उत्तम 
योग मिला है तो आत्माको साधकर मोक्षमाग द्वारा उसको सफल कर। जो संसारके 
मोहमें जीवन विताता है उसके वदले आन्तरिक प्रयत्न द्वारा आत्मामेंसे माल बाहर मनिकाछ, 
आत्माका चेंसव प्रगट कर ! चेतन्यनिधानके सामने जगसके अन्य सभी निधान तुच्छ हैं। 
अहा, संतोंने इस चैतन्‍्यनिधानको स्पष्ट रूपसे दिखा दिया; डसे जानकर परिश्रह छोड़कर 
इस चेसन्य-खजालेको न लेवे ऐसा झूखे कोन है? चेतन्‍्यनिधानको देखनेके पश्चात्‌ वाहरके 
मोहमें छगा रहे ऐसा सूखे कोन है? करोड़ों रुपया देने पर भी जिस आयुष्यका एक 
समय भी बढ़ नहीं सकता ऐसे इस किमती मसुष्य जीवनको जो व्यर्थ गमाते हैं. और 
जन्म-मरणके अंत्का उपतय नहीं करते थे दुुद्धि हैं। भाई ! यह आत्माको साधमैका 
अवसर है। तेरे खजानेसेंसे जितना वेभव निर्दे!लि उतना निकले ऐसी बात है। अरे, इस 
शवसरको कोन खोने ? आनन्दका संडार खुले तो आनन्दको कौन न लेबे, वड़े-चडे चक- 
वर्तियोंते ओर अव्पायु राजकुमारोने इस चेतन्य-खज्ञानेको लेने हेतु वाहरके खजानेकों 
छोड़-छोड़कर बनमें गमन किया और अंतरसमें ध्यान करके सर्वेज्षपदके अचिन्त्य खज्ानेको 
सखोछा: ओर उन्होंने जीवन सफर किया। 

इस प्रकार घर्मात्मा तो आत्माका आनन्द-सजाना केसे बढ़े उसीमें उच्यमी है। 

डुबुद्धि जीब ऐसा उद्यम नहीं करता, तृष्णाकी तीवतासे परिप्रह ही इकट्ठा किया करता 
है उलका नो जीवन व्यर्थ हैे। दानके बिना ग्रहस्थ तो मोहकी जालसें फँसे हए्के समान 
जिस भकार रखना-इन्द्रियकी तीव छोलुपी मछली जारूमें फँस जाती है और दःखी 
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होती है, उसीप्रकार तीब छोलुपी शहस्थ मिथ्यात्व-मोहके ज्ञालमें फँसा रहता है ओर 
संसारभ्रमणमें दुःखी होता दै। ऐसे संसारसे चचने हेतु दान नोका समान है। अतः 
ग्ृहस्थोंको अपनी ऋद्द्धिके प्रमाणमें दान करना चाहिये । 


“४ ऋच्िके प्रमाणमें “का अर्थ क्या ? लाखॉ-करोड़ोंकी सम्पत्तिमेंसे पाँच-दस रुपया 
खर्च--वह कोई घद्छ्धिके प्रमाणमें नहीं कहा जा सकता। अथवा अम्य कोई करोड़पतिने 
पाँच हजार ख््च किये और में तो उससे कम सम्पत्ति चाला हँ--अतः मुझे तो उससे कम 
खर्च, करना चाहिये,-ऐसी तुलना न करे। मुझे तो मेरे राग घटाने हेतु करना है ना? 
उसमें दूसरेका क्या काम है? 

प्रश्ः-हसारे पास ओछी सम्पत्ति होवे तो दान कहाँसे करें ? 

उत्तर+-भाई, विशेष सम्पत्ति होबे तो ही दान होने ऐसी कोई वात नहीं। ओर 
तू तेरे संसासकार्येमें तो खच करता है कि नहीं ? तो घमकायमें मी डल्लासपूर्वेक ओछी 
सम्पत्तिमेंसे तेरी शाक्तिप्रमाण खच कर। दानके बिना ग्रृहस्थपना निष्फल है। अरे, मोक्षका 
डद्यम करमेका यह अवसर है। उसमें सभी राग न छूटे तो थोड़ा राग तो घटा ! सोक्ष 
हेतु तों सभी राग छोड़ने पर सुक्ति दे; दानादि द्वारा थोड़ा राग भी घदाते तुझसे जो 
नहीं चनता तो भोक्षका उद्यम तू किस प्रकार करेगा? अद्दा, इस मलुष्यपनेसें आत्मामें 
रागरहित शानदशा धरगट करनेका प्रयत्न जो नहीं करता और प्रमादसे विषय-कपषायोंसें 
ही जीवन चिताता है वह तो सूढ़्वुद्धि मजुष्यपयना खो देता है ।-वादसें उसे पश्चाताप 
होता है कि भरे रे! मनुप्यपनेसें हमने कुछ नहीं किया ! जिसे घमका प्रेम नहीं, जिस 
घरसें घर्माव्माके प्रति भक्तिके उसल्लासले तत-मन-धन नहीं छूगाया ज्ञाता चह चास्तवमें 
घर ही नहीं है परन्तु मोहका पिंजरा है, संसारका जेलखाना है। घमंकी प्रभावना और 
दान दारा ही ग्ृहस्थपनेकी सफलता है। मुनिपनेमें स्थित तीथेकरको अथवा अन्य 

महाझुनियोंको आह्ारदान देने पर रत्नवष्टि होती है--ऐसी पात्रदानकी महिमा है। एकवार 
आहारदानके प्रसंगमें एक घर्मात्माके यहाँ रत्नवृष्टि हुईं, डसे देखकर किसीको ऐसा हुआ 
कि में भी दान देऊँ जिससे मेरे यहां सी रत्न वरसें।--ऐसी भावनासहित आहारदान 
दिया, आहार देता जावे ओर आकाशकी ओर देखता जावे कि अब मेरे आँगनसें रत्न 
वरसेंगे; परन्तु कुछ नहीं वरसा ।+--देखिये इसे दान नहीं कहते; इसमें सूढ़ जीबके छोभका 
पोषण है। घर्मी जीव दान देवे उससें तो उसे ग्ुणोंके पति प्रमोद है ओर राग घटानेकी 
भावना है। पहले मूखेतावश कुदेव-कुगुरु पर ज्ञितना प्रेम था उसकी अपेक्षा अधिक 
प्रेस यदि सच्चे देख-गुरुके प्रति न आये तो उसने सच्चे देव-गुरुको वास्तबमें पहचानो 
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ही नहीं, माना ही नहीं, वह देव-गुरुका भक्त नहीं; उसे तो सत्तास्वरूपसें कुलटा-ख्री 
समान कहा है । 

देखिये, इस जैनधमेका चश्णानुयोग भी कितना अलछोकिक है! जैन भ्रावकके 
आचरण किस प्रकार होवें उसकी यह वात है। रागकी मन्द्ताके आत्यरण बिना जेन 
आवकपना नहीं वनता। एक रागके अशका कतैत्व भी जिलकी दृष्टिमें रहा नहीं ऐसे 
आचरणसें भी राग कितना मंद पड़ जाता है! पहले जैसे ही शाग-झ्वेप किया करे तो 
समझना कि इसकी दश्मिं कोई अपूर्वेता नहीं आई, इसकी झुचिसें कोई परिवतेन नहीं 
हुआ। रुचि और दृष्टि बदलते ही सारी परिणतिमें अपू्वेता आ जाती है, परिणामकी 
उथलपुथल हो ज्ञाती है। इसप्रकार दृब्याजुयोगके अध्यात्यका और चरणातुयोगके परिणाम 
का मेल होता है। दृष्टि ख़ुधरे ओर परिणाम चाहे जेसे हुआ करें ऐसा नहीं वनता। 
देव-शुरुके प्रति भक्ति, दान बगेश्ह परिणामकी मनन्‍्दवाका जिसका ठिकाना नहीं है उसे 
तो दृष्ठि खुधरनेका प्रसंग नहीं। जिशासुकी यूमिकाोें सी संसारकी तरफके परिणामोंकी 
अत्यंत ही मन्दता हो जाती है और घर्मका उत्साह बढ़ जावा डै। 

दानादिके शुभपरिणाम मोक्षके कारण हैं-णेसा वरणालुयोगमें उपचारखे कहा 
ज्ञाता है परन्तु उसमें स्वसन्युखता द्वारा जितने अंश रागका अभाव होता है उतने 
अंश मोक्षका कारण जानकर दाचफों उपचारसे मोक्षका कारण कहा; इसप्रकार परम्परासे 
बह मोक्षका कारण होगा, परन्तु किसे ! ज्ञो शुभरागसें धमे मानकर नहीं झठके उसे। 
परन्तु शुभरागको ही जो खरेखर सोक्ष कारण मानकर अटक जावेगा उसके लिये तो वह 
उपचारसे भी मोक्षमाग नहीं। बीतरागी शास्मोंका कोई भी उपदेश शाग घटाने हेतु ही 
होता है, रागके पोषण हेतु नहीं होता। 

अहो, जिले अपनी आत्माका संसारसे उद्धार करना है उसे संसारखसे उद्धार 
करनेका मागे वतानेवाले देय-गुरु-धर्मके घति' परम उबलास आता ह। जो भवसे पार 
हो गये उनके प्रति उब्लाससे राग घटाकर स्वर भी अवसे पार होनेके मार्ममें आगे 
बढ़ता है। जो जीव संसारले पार होनेका इच्छुक होबे उसे कुदेव, कुशुरु, कुशास्थके प्रति 
प्रेम आता ही नहीं, क्योंकि उनके प्रति पेस तो सैसारका ही कारण डै। 

प्रदन+--सच्चे देव-गुरुके प्रति थ्रेस करना सी तो राग ही है ना ? 

उत्तरः-न्यह सत्य है, परन्तु सच्छे देव-गुरुकी पहिचान सह्दित उनके तरफका 
राग सबेरेकी छालिमा जेसखा दे, उसके बाद थोड़े समयमें ही वीवरागतासे जगमगाता 


ञ रू शव 
हुआ खुये उदय दहोगा। और कुदेव आदिका राग तो सन्ध्याकी मालिमा जेसा है, उसके 
पतच्चातू अन्‍्चकार हे अथात्‌ ससारभ्रमण है। 
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जहाँ घर्मके प्रसंगमें आपत्ति पड़े च्हाँ तन-मन-बन अपण करनेमें धर्मी चूकता 
नहीं; उसे कहना नहीं पड़ता कि भाई ! तुम छेसा करो ना! परन्तु संघ पर, घममे पर 
अथवा साथर्मी पर जहाँ आपच्ि प्रलेग आबे और आवश्यकता पड़े वहाँ घर्मात्मा अपनी 
सारी दाक्तिके साथ तैयार ही रहता है। जिस प्रकार रण-संग्राममें राजपूतका शोये छिपता 
नहीं उसी प्रकार धर्म-प्रसंगमें धर्मात्माका उत्साह छिपा नहीं रहता। धर्मात्माका धमेभेस 
रेसा है कि धर्मप्रसंगर्में उसका उत्साह छिपा नहीं रह सकता; घमकी रक्षा खातिर अथवा 
प्रभावना खातिर स्स्व स्वाहा करनेका अलेग आखे तो भी पीछे सुड़कर नहीं देखे। 
उसे घर्मोत्साहपूचक दानादिका भाव आवकको सव-समुद्रसे पर होने हेतु जहाज समान 
है। अतः गहस्थोंको प्रतिदिष दान देता चाहिये। 

--इस प्रकार दानका उपदेश दिया गया; अब जिनेन्द्रभगवानके दुशनका विशेष 
उपदेश दिया जाता दै। 


नहर 
ऊ 
जम & ६86 ६0 ६# ६5 &&9&&५&4&७8 6७0 
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» आत्माका जीवन चेतन्यस ह, शरोरस नहीं है 
रे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महान पदार्थ है, वह चैतन्यम्राणले शाश्वत रे 
हे जीवित रहनेवारा है जिसने अपना ऐसा अस्तित्व स्वीकार किया है' उसे जड़ $? 
६ इन्द्रिय आदि प्राणोंके साथ एकताबुद्धि नहीं रहती, क्योंकि वे जड़ प्राण कहीं रे 


मात्माके जीदनका कारण नहीं हैं। शरीरादि जड़ भ्ाण तो जात्मासे भिन्‍न हैं 
और पृथक्‌ दो जाते हैं। यदि आत्मा उनसे जीवित रहता हो तो आत्मासे थे 
ज्िन्न क्‍यों सहें ? उनके अस्तित्वसे कहीं आत्माका अस्तित्व नहीं, आत्माका 
अस्तित्व अपने चतन्‍्य भावप्राणसे ही है; ऐसे चैतन्यजीवकों जिसने देखा उस 
सम्यस्द परिको मरणका भय क्यों हो? मरण ही मेरा नहीं फिर मरणका भय 
कैसे ? इस प्रकार धर्मी जीव मरणके भयसे रहित निःशेक तथा निभेव परिणमन 
करता है। जगत मरणसे भयभीत है--परन्तु शानीको तो आननन्‍्द्की लदर है, 
क्योंकि प्रथमसे ही अपनेको शरीरसे भिन्न ही अचुभव करता है। 
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भगवानकी प्रतिमा देखते ही “ अहो, एसे भगशन ! ! इस प्रकार 
एक वार भी जो सर्वक्षदेचके यथार्थ स्वरूपको लक्ष गत कर छे तो कहते 
हैं कि भवसे तेश वेड़ा पार है। प्रावकक्रालऊ सगवानके दशेन द्वारा अपने 
हृए-ध्येयको स्मरण करके बादमें ही श्रावक्र दूसरी प्रश्नत्ति करे। इसी 
प्रकार स्वयं भोजन करनेके पूर्व मुनिवरोंकों याद करे कि अहा, कोई 
सन्त-मुनिराज अथवा धर्मात्मा मेरे आँगनमें पधारें ओर भक्ति-पूर्वक 
उन्हें भोजन करा करके पीछे में सोजन करूँ। देव-गुरुकी भ्रक्तिका ऐसा 
प्रवाह आबकके हृदयमें बहता चाहिये। भाई ! प्रातःकाल शठते ही तुझे 
चीतराग भगवानकी याद नहीं आती, धर्मोत्मा सन्त-झुनि याद नहीं 
आते और संसारके अखबार, व्यापार-पन्धा अथवा स्लरी आदिककी याद 
आती है, तो तू ही विचारकर कि तेरी परिणति किस ओर जा रही हैं! 
कि धनी) ता दा. आफ श्र लकी. अब. कटी पुर 
भगवान स्ेक्देवकी अद्धापूचेक धर्मी अधवकको प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवके दर्शन, 
स्वाध्याय, दान आदि काये होते हैं उसका वर्णन चल रहा है; उससें सातवीं गाथासे 
प्रारम्भ करके सचददी गाथा तक अनेक प्रकारसे दानका उपदेश किया। जो जीव जिनेन्द्र- 
देवके दशेद-पूजन नहीं करता तथा मुनिवरोंको भक्तिपूवेक दान नहीं देता उसका गुहस्थपना 
पत्थरकी नोकाके समान भ्रव-समुद्र्सें डवोनेवाला हे--ऐसा अब कहते हैं:--- 
यैनित्य न विछोक्‍्यते जिनप्रति! न स्मयेते नाच्येते 
न स्तूयेत न दीयते झुनिजने दान॑ ज भक्तवा परय। 
| साथथ्ये सति यदगृहाश्रमपद॑ पाषाणनावा « संस 
तत्रस्था  भवसागरेतिविषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च्‌॥१८॥ 
सामथ्य होते हुए भी जो ग्रहरुथ हमेशा परम सक्तिसे ज्ञिननाथके दरशन' नहीं 
करता, अचेच नहीं करता ओर स्तवच नहीं करता, तथा परम भक्तिसे सुनिराजोंको दान 
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“नहीं देता) उसकी: शहस्थाश्रसपद्‌- पर्त्यरकी नावंके समान है. पत्थरंकी  नोकाके समान ह 
*गृहस्थपदमें स्थित हुआ वह जीव अत्यन्त भयकर भवसागरंमें- डूवता है.और नष्ट होता-दे। के 
जिनेन्द्र देव-सर्वेश पंस्सात्माका दक्षन;. पूजन वह शरंचकके हंसेशाका क्ेव्य है । अं 
“अतिदिनके कत्तेव्योसें भी सबसे पहला क्तेब्य, जिनदेवेका दशन-पूज्ञन है। प्रातःकाल. 
- भगवानकें दशन छारा लिजके ध्येयरूप इप्पपदको स्मरण करके :पहुचात्‌ ही आ्रावक, दूसरी . 
० प्रचृत्ति करे.।..इसीप्रकार. स्वय भोजनके पूरे मुनिवरोंकों याद्‌ करके अहा, कोई संबन्त- 
: मुनिराज अथवा धर्मात्मों मेरे आँगन पंधारें तो भक्तिपूचेक -उन्हें भोजन देकर पश्चात्‌ 
मैं भोजन कहूँ इसे प्रकार आवकेके देवं-गरुकी भंक्तिका प्रवाह वहना चाहिये। 
:. जिस घरसें ऐसी देव-अुरुकी भक्ति नहीं वह घंर तो पत्थरकी नोकाके समान ड्बनेचाला 
-है। छठ्यें: अधिकोरमें ( श्रावकांचारं-उपांसक संस्कार गाथा: ६७ में ) भी कहां था कि दान 
हे बिना गंहस्थाश्रम पंत्थरकी नोकाके समान है। भाई !. प्रततःकाल उठते ही तुझे बीतराग . 
 “भ्रगवानंकी याद नहीं आती, धर्माव्मा-लंत-सानि याद नहीं आते ओर संसारके अखबार, 
ब्यापार-संधा' अथवा स्री आदिकी याद है तो लूँ ही विचार के तेरी परिंणति किस तरफ . 
“ ज्ञा रही है (-८संसारकी तरफ कि घमकी तरफ ! आंत्मप्रेमी हो उसको तो जींबन ही. 
«मानो देव-शुरुमेय दो जाता है।. .# ह े श 
! सता फरता अ्रगठ- हरि, देखे रे 
मारू जीव्यू सफर... तब. छेखु रे 


हू (डित. वंनास्सीदासजी कहते हैं कि जिनप्रतिमा- जिनलीरखीं जिन॑प्रतिमामें 
जिनवरदेयंकी स्थांपना हैं, उस प्रसे-लिंयवरदेवका स्वरूप जो पदिवात लेता है; उसीप्रकार 


जुआ 4. 


“जिनप्रतिमाक़ो लिंनसमर्ज देखता है. उस जीवकी मवास्था अंब्प होती हैं, टेप 
>काछमें वह मोक्ष मात करता है। / पद्खपडागस (सा ६ पुष्ठ ४२७ )में भी :जिनेन्द्रद्शवेकी ... 
“संम्यक्त्थकी उत्पत्तिका निमित्त कहा है तथा उससे निद्ध निकाचितेरूंप -मिथ्योत्व 


आदि कर्मसमृह भी नप्ं हो जाते है पेसा कहा है| इसकी झुखिमें वीतराणी-संवेशेस्वसाथ 

"प्रिय छा है ओर संसारकी: रुचि, इसे छूट भंई है, अर्थात्‌ नि्मित्तमें सी ऐसें धीतराग पा 

..निमितकें: प्रति उसे अर्क्तिमांच उछंछता है। जो प्रमरसक्तिसे-जिनेन्द्र-सर्गवातेकी दहन संहीं .- 
कंरता, तो इसका अर्थ यह हुआ-के से वीतरागश्मांव चहीं रुचता, ओर -तिरेनेंक्री निंभित 
नहीं रुचता, परन्तु संसोसमें हंवनेका निमित्त रुचता है। जैसी रुचि होती हे वेसे संबंधोंकी- 
तरफ रुचि. जाये विस नहीं रहती । इसल्यि, कहते हैं कि बींवर्ंसी जिनदेवंकों देखते ही - 
जिसे अन्तसमें सेक्ति नदी डछसती, . जिसे पूजा: स्ठुत्तिकां भाव डत्पन्त नहीं. होती बह 


१०० ] [ श्रायकथम-प्रकादा 


गृहस्थ समुद्रके दीच पत्थरकी नावमें वेठा है। नियमसास्में पप्मप्रणु सुनि कद्दते हें कि-- 
भसवसयभेदिनि सगवति भवत; कि भक्तित्त्र न शमस्ति ? 
वहिं भवास्वुधिमध्यग्राइम्रुखान्तगंतों मवसि ॥ ११ ॥ 
भवभयको छेदन करनेवाले ऐसे इन भगवानके प्रति क्‍या तुझे भक्ति नहीं (यदि 
नहीं तो तू भवसमुद्रके बीच मगरके मुखमें है। 


अरे, बड़े-बड़े मुनि भी जिनेन्द्रदेवके दशन ओर स्तुति करते हे और तुझे जो ऐसा 


बज 
4४० कक. 


भाव नहीं आता ओर एकमात्र पापमें ही रचापच्ा रहता है तो तू भवससुद्रमें डूब जावेगा, 
भाई | यदि तझे इस भवदुःखके समुद्रमें नहीं डवना हो ओर इससे तिरना हो तो 
संसारके तरफकी तेरी रुचि बदलकर वीतरागी देव-शुरू तरफ छेरे परिणामको छूगा; वें 
घर्मका स्वरूप क्या कहते हैं उसे समझ, और उनके कहे हुए आत्मस्थरूपकों रजिमें ले; 
दो भवसमुद्रमेंसे तेरा छुटकारा होगा। 

अगवानकी सूततिमें यह भगवान हैं” ऐसा स्थायनानिक्षप वास्तयमें सम्बस्दश्टिको 
ही होता है; क्योंकि, सम्यग्द्शनपूर्वक प्रमाणशान होता है, प्रमाणपृ्वंक सम्यकृनय होता 
है, और नयके द्वारा सच्चा निक्षेप होता है। निश्लेप भय विना नहीं, लय प्रसाण बिना नहीं, 
ओर प्रमाण छुद्धात्माकी दृष्टि बिना नहीं। अहो, देखो तो सही, यह वस्तुस्वरूप ? जैन- 
दशनकी पक ही चारा चली जा रही है। भगवानकी प्रतिमा देखते ही 'अहो, ऐसे 
भगवान ! ? ऐसा एक वार भी जो सवेश्देवका यथार्थ स्वरूप छक्षगत कर लिया, तो कहते 
छ कि भवसे ठेरा बेड़ा पार है। 

यहाँ एकमात्र दशन करनेकी वात नहीं की, परन्तु प्रथम तो “परम भक्ति से 
दुशन करनेको कहा है, उसी घकार अचेन ( पूजन ) और स्तुति करनेको भी कहा है। 
सच्ची पहिचान पूचेक ही परम भक्ति उत्पन्न होती है, और सर्वशदेवकी सच्ची पहिचान हो 
चहाँ तो जात्माका स्वभाव रक्षगत हो जाता है, अर्थात्‌ उसे दीघेसंसार नहीं रहता । 
इस प्रकार भगवानके दशनकी वातमें भी गहरा रहस्य है। मात्र ऊपस्से मान ले कि 
स्थानकवासी छोग भूतिको नहीं मानते और हम दिगम्बर जेन अर्थात्‌ मूर्तिको साननेवाले 
हैं,--ऐसे रूढ़िगत भावसले दशन करे, उससें सच्चा छाभ नहीं होता, सबवक्देचकी पहचान 
सहित दश्शन करे तो ही सच्चा लाभ होता है। ( यह बात “ सत्तास्वरूप “में चहुत 
विस्तारसे समझाई है। ) 


अरे भाई ! ठुझे आत्माके तो दशन करना नहीं आता ओर वात्साके स्वरूपको 
देखने हेतु दृषंण समान ऐसे जिनेन्द्रदेवके दशन भी तू नहीं करता तो तू कहाँ जावेगा 


श्रावकधमे-प्रकाश ॥ [ १०१ 


भाई ! जिनेन्द्रमगवानके दशन-पूजन भी न करे और तू अपनेकरो जैन कहलावे, ये तेरा 
ज्नपना कैसा? जिंस घरमें प्रतिदिन भक्तिपूवेक देव-शुझ्के दर्शन-पूजा होते हैं, सुनिवरों 
आदि धर्मात्माओंकों आद्रपूर्वक दान दिया जाता छ्ले--वह घर घल्य है; इसके विना घर 
तो स्मशझानतुत्य है। अरे, बीवरागी सन्त अधिक क्‍या कहें ? ऐसे घमेरद्दित गृहस्थाश्रमको 
तो हे भाई ! समुद्रके गहरे पानीमें तिलांजलि दे देना [नहीं तो यह तुझे डवो देगा! 


घर्मी जीव प्रतिदिन जिनेन्द्रभगवानके दरशनादि करस्ते हैं। जिस भकार संसारका 
सगी जोव खी-पुत्रादिके खुहको अथवा चित्रकों प्रेमले देखता है, उसी प्रकार घमका राशी 
जीव बीतराग-अतिमाका दशव भक्ति सहित करता है। रागकी इतनी दशा वद्छते भी 
किससे नहीं बनती वह वीतरागमागको कि प्रकार खाबेगा * जिस प्रकार प्रिय पुत्न-पुत्रीको 
न देखे तो माताकों चेन नहीं पडता, अथवा माताकों न देखे तो बालकको चैन नहीं 
पड़ता, उसी प्रकार भगवानके दान बिना धर्मात्माको चैन नहीं पड़ता। “ अरे रे, आज 
मुझे परमात्माके दरशन न हुए, आज मैने मेरे भगवानको नहीं देखा; मेरे प्रिय नाथके 
दर्शन आज़ सुझे नहीं सिछ्े । ” इस प्रकार घर्मीको भगवानके दशन बिना चेन नहीं पड़ता। 
( चेलना रानीको जिस भकार श्रेणिकके राज्यमें पहले जैन नहीं पड़ता था; उसी प्रकार। ) 
अस्तरमें अपने छमेकी छगन है. ओर पूर्णदशाकी भावना है इसलिये पृणद्शाको प्राप्त 
भगवानको मिलने देतु धर्मकि अन्तस्में तीघर इच्छा ओ गई डै, साक्षात्‌ तीथेकरके वियोगमें 
उनकी वीतरागप्रतिमाको भी जिनवर समान ही समझकर भक्तिले दर्शन-पुजा करता है, 
और चीतराणके प्रति बहुमानके कारण घैसी भसक्ति-स्तुति करता ह कि देखनेबालकि 
सोम-रोम पुलकित हो जाते है इस प्रकार जिनेन्द्रदेवके दरशन, सुनिवरोंकी सेवा, शाल्- 
स्वाध्याय, दानादिमें श्रावक प्रतिदिन छगा रहवा द्दे। 


यहाँ तो सुनिराज कहते हैं कि शक्ति होनेपर भी प्रतिदिव जो जिनदेवके दर्शन 
नहीं करता चह शआवक ही नहीं; वद्ध तो पत्थर्की वोकारें बैठकर भवसागरमें हवता छे। 
तो फिर बीवराग-प्रतिमाके दरशान-पूजनका जो निषेध करे उसकी तो बात ही क्या करना ८: 
इससें तो जिनमागकों अतिविराघना है। अरे, सर्वज्षको पूर्ण परमात्मददा पगढ दो गई 
चेसी परमात्मदशाका जिसे भेम होवे, उसे उनके दशनका उल्लास आये विना कैसे रहे 
चह् तो प्रतिदिन भगवानके दरशन करके अपनी प्रमात्मदशारूप ध्येयकों प्रतिदिन ता 
रखता है। 

भगवानके दरशनवी तरह झुनिवरोंके भति भी धर्मीको परमभक्ति होती है। भरत 


चचक्वर्ती जैसे भी महान आउ्रपृधेक सक्तिसे ऊनियोंक ने आह्ारदान देते थे, और अपने 


१०२ ] [ शआ्रावकधर्म-प्रकाश 


आँगनेमें सुचि पथारें उस समय - अपनेकों मानते थे। अहा ! मोक्षमार्गी सुनिके दर्शन 
श्री कहाँ ! |--बह तो धन्य भाग्य ओर घछन्य घड़ी ! झुनिके लिरहकालसें बड़े धंर्मात्माओंके 
पति भी ऐसा वहुमानका साव आता है कि अहो, धन्य भाग्य, मेरे ऑआँगनसे धर्मात्माके चरण 
पड़े ! ऐसे धर्मके उल्छाससे धर्मी आ्रावक मोक्ष मागकों साथता है; ओर जिसे घमेका ऐसा 
म्रेस नहीं वह संसारमें ड्वता है। कोई कहे कि शूति तो पांणाण की हे (>परन्तु भाई, 
इसमें शानवरूखे परमात्माका निक्षेप किया हे कि--“ यह परमात्मा है।?- इस निक्षेपका 
इन्काश करना शानका ही इन्कार करने समान है। जऊितविम्व-दशनकों तो सम्यग्दशांनका 
निभित्त गिता है, उस निसित्तका सी जो लिपेथ करे उसे सम्यंग्दशनका भी ज्ञान नहीं है। 
समन्तभद्गस्वामी कहते हैं. कि हमें तेरी स्तुतिका व्यसन पड़ गया है ' जिस प्रकार 
व्यसनी भन्ुष्य अपने व्यलनकी वस्तुके विचा नहीं रह सकता, उसी घकार सर्वेज्ञके भक्तोंको 
स्तुतिका व्यसन है इसलिये भगवानकी स्तुति-गुणगान बिना वे नहां रह सकते । घर्मात्माके 
हृदयमें सर्वेश्देवके शुणगान चित्रित हो गये हैं। अहा, साक्षात्‌ भगवानको देखना मिले-- 
यह तो धन्य घड़ी है! छुन्दकुन्दायाय जेसोंने विदेहमें जाकर सीमम्धरनाथकों साक्षात्‌ 
देखा +--श्नकी तो क्या चात! अभी तो यहाँ ऐसा कार नहीं ऐै। अरे तीथेकरोंका विरह, 
ऋवलियोंका विरह, महान संत-सुनियोंका भी विरह- ऐसे कालमें जिनप्रतिमाके दशनसे भी 
धर्मी जीव मगवानके स्वरूपको याद करता है। इसी प्रकार वीतराग, जिनमुद्गाकों देखनेकी 
जिखे उमंग न हो वह जीव संसारकी तीव रुचिको लेकर संलार-सागरमें ड्रवनेवाला है। 
दीतरागका भक्त तो वीतरागदेवका नाम खुनते ही ओर- दशन करते ही प्रसन्‍न हो जाता 
है। जिस प्रकार सज़न विनयवन्त पुत्र रोज खबेरे माता-ऐिताक्ते पास जाकर विवेकसे 
चरणस्पञ्न करता है, उसी प्रकार धर्मी जीव घश्चुके पस ज्ञाकर वाऊक जैसा होकर, 
विनयसे प्रतिदिन धर्मपिता जिनेन्द्र भगवानक्के दशन करता है, उनकी स्तति-पूजा करता 
सुनिवर्रोको भक्तिसे आहारदान करता हे। ऐसे बीतरागी देब-शअुरूकी भक्तिके बिना 
जीव मिध्यात्वकी नावसें देठकर चार गतिके ' सर्जुद्में हूवेता है और चहुसूल्य महुष्य- 
ज्ञीवनकों नप्ठ कर डोलता है। अतेः घमेके प्रेमी जीव देव-अरुकी भक्तिके कार्यर्म हमेशा 
अपने धनका ओर जीवनेंका सदुपयोग करे--ऐंसा उपदेश कु 


“इस पकार आचाये जनेन्द्रदेवके दशनका तथा दानका उपदेश देकर अब द्ाताकी 
पदासा करते ६ । ह 


१900 
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हे 


आचार्य कहते हैं कि पुण्यफलरूप चिन्तामणि आदिको महिमा हि 
हमें नहीं; हमें ठो यह दाता ही उत्तव लगता हे कि जो धमकी आराधना टन 
सहित दान करता है....अपनी शक्ति होते हुए मी घर्मकार्य रुके ऐसा 5 
को धर्मी जीव देख नहीं सकता । 


बा ले 
दि /पकिगपक्रिम का दिख दिल 3] :6990 - 6897 687: 2 का 


धर्मात्मा-थावक दाचादि द्वारा इस कालमें कब्पदुक्ष आदिका का ते 
झ््च्‌ कहते छे५--- दर 


पारी 


हट 


(दि 


एः 
डज, 


हि 


चिम्तारत्न-छुरू -कामसुर मि -स्पशोपलादा अंवि 
ख्याता एवं एरोपकारक्रणे इश न ते केनचितत 
तेरत्रोपकृत ने केछुचिदषि प्रायों न्‌ स॑माव्यते 
तत्कारयाणि पुनः सदैव विदघत्‌ दाता पर इश्यते ॥ १९॥ 


जगतमें - चिस्तामणि, कल्पदुक्; कामधेनु गाय ओर पारस-पत्थर प्रोपकार करनेमें 
पसिद्ध हैं, परन्तु यहाँ उपकार करते हुए उनको किसीने नहीं देखा; उसीपकार उन्होंने 
फिसीको उपकूत नहीं किया ओर यहाँ उनकी सेभावना भी आय: नहीँ है। परन्तु दातार 
अकेला मनोबाँंछित दावसे सदैव इस चिन्तामणि आदिका काम करते हुए देखनेमें. आता 
है। अतः सच्चा दाता पुरुष ही डन चिन्‍्तामणि आदि पदार्थेलि उत्तम है। 


धर्मात्माके लिये पथ्मार्थरूपले चिन्तामणि तो अपनी आत्मा है कि जिसके चितनसे 
केवलशान और सम्यग्दशन आदि निधाव प्रगद होते है। इस चेत न्यचिन्तामणिक्रे सामसे 
चाहरके चिस्तामणि आदिकी वांछा शनीकों नंहों है, जो भी पुण्यके फलसें चिन्‍्तामणि, 
कब्पतृक्ष आदि बस्तुएँ होती हें खरी --इसके चिन्तवनसे बाह्य सामत्नी वस्य-भोजनादि 
मिलते हैं, परन्तु इसके पासछले कोई घम अथवा सम्यरदशनादि चहीं मिलता है.। योथे 
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कालमें इस भरतभूमिमें स्षी कब्पतृक्ष धगेरह थे, समवशरणमें सी थे होते हें, आजकल 


छोगोंके पुण्य घठ गये हैं इसलिये वे बस्तुएँ यहाँ देखनेसें नहीं आती; परन्तु आचाय्यदेव 
कहते हैं. कि ऐसे पुण्यफलकी सहिसा हमें नहीं, हमें तो वह दातार ही उत्तम छगता है 
कि जो धमकी आराधना सहित दान करता है। दानके फलमें कल्पद्ृक्ष आदि तो इसके 
पास सहजरूपमें आवंगे । 

पारसका पत्थर लोहेमेंसे सोना करता है--इसमें क्या ! --इस चेतन्यविन्तामणिका 
स्पश होते ही आत्मा पामरमेंसे परमात्मा चन जाता है--ऐसा चिन्तामणि ज्ञानीके हाथमें 
आ गया है। वह घधर्मात्मा अन्तरमें राग घटाकर घमेकी घुद्धि करता है, ओर वाहममें 
भी धर्मकी वद्धि केसे हो, देव-गुरुकी प्रभाववा और महिमा केसे बढ़े और धर्मात्मा- 
साधर्मीको धमेसाधनमें किस प्रकार अचुकूलता हो, पेसी भावनासे वह दानकाये करता है। 
जब आवश्यकता हो तव और जितनी आवश्यकता हो उतना देनेके लिये वह सदैव 
तैयार रहता है, इसलिये वह वास्तवमें चिन्तामणि और कामधेनु है। दाता पारसमणिके 
समान है, क्योंकि उसके सम्पर्कमें आनेवालेकी दरिद्रता वह दूर करता है। 


सेरुपरवेतके पास देवकुरु-उत्तरकुरु भोगभूमि है, वहाँ कल्पवृक्ष होते हैं, थे इच्छित 
सामग्री देते हैं; वर्हाँ ज्ञगछिया जीव होते हैं ओर कब्पवृक्षसे अपना जीवननिर्चाह करते 
#&। दानके फलमें जीव वहाँ जन्म लेता है। यहाँ भी प्रथम-द्धितीय-ततीय आरेमें ऐसे 
कब्पदुक्ष थे, परन्तु बतेमानमें नहीं हैं; इसलिये शासत्रकार कहते हैं कि ये कर्पचृश्ष आदि 
प्रसिद्ध होते हुए भी बतमानमें यहाँ तो थे किसीका उपकार करते देखनेसें नहीं आते। 
यहाँ तो दातार श्रावक ही इच्छित दान द्वारा उपकार करता देखनेसें आता-है। चिन्‍्तामणि 
आदि तो वतमानमें श्रवणमात्र हैं दिखते नहीं, परन्तु चिन्तामणिकी तरह उदारतासे दान 
करनेवाला धर्मी--श्रावक तो वततेमानमें भी दिखाई पड़ता है। 


देखो, नो सो बष पूर्व पद्मनंदी सुनिराजने यह रचा है; उस समय ऐसे श्रावक 
थे। ये पदच्मनंदी सुनिराज महान संत थे; वनवासी द्गिस्वर संतोंने सर्वक्षके दीतरागमागकी 
यथाथे प्रणाढीकों टिका रखा है। दिगम्वर सुनि तो जैनशासनके स्तंभ हैं। इन पद्मनंदी 
मुनिराजने इस शास्में वेराग्य और भक्तिके उपदेशकी रेल्मछेल की है, डसीप्रकार निश्वय- 
पेचाशत आदि अधिकारोंमें शुद्धात्माके अध्यात्मस्वरूपका अध्ययन किया है। कुन्दकुन्द- 
स्वामीका दूसरा नाम “ पद्मलंदी स्वासी ” था। परन्तु थे थे पद्मनंदी नहीं थे, ये पद्मनंदी 


हिल 


कक ज्् 2 पीछे रे 
मुनि तो उसके पीछे छगभग हजार वष वाद हुएण। वे कहते हैं कि दान करनेवाछा उत्तम 
आवक धर्मात्मा चिन्तामणि समान है। 


बराहकपओमकाक [ १०५ 

' भैप्रमें जरूर पड़े अथवाः- लिनुमद्वि:ः् नृहा-बड़ा कराना है। 

तो भ्रावक कहता है ' कितना खच !! कि सवा राख रुपया। 

वह तुरन्त, ऋद्ददा: है--पह त्ते; और ऊतम घलत्दिर चनवाओ। 

इस प्रकार उद्ग्तासे दान देने वाले धर्मात्मा थे। इसके लिये घर घृुए जाकर 
चेदा नहीं करना पड़ता था। अपनी शक्ति होते हुए सी घमेका काय रुके वह धर्मी जीव 
देख नहीं सकता। इसलिये कहते हैं. कि धर्मात्मा श्रावक ही उद्ारतासे मनोवांछित दान 
देने चाहा ख्रिन्तामणि-कव्पदुक्ष. और कामथेलुः है,-उज़कः आवश्यकता पड़े तब देवें। 
आवश्यकता पूडने पर दान नहीं: देवे तो चह दातार कैसा? घर्मप्रसेग्में अत्वश्यकता पड़ने 
पर दाव छिपा: नहीं रहता:। लजिल पार केशक्रे छिये भामाशाहने ( वह जैन-था ) अपनी, 
सझ्पृण स्ग्रचिः महाराणा परतएकेः पाल' एल की; उसरिग्रक्तार धर्मी जीच: घमेके लिये: जरूरत 
पड़ने पर अपना सर्वेस्व अपण, कह दे | द्ावाह्ी चिन्तामणिः शआअदिसे भी दमन प्रिय है, 
क्योंकि चिन्तामणि आदि चस्तुएँ जो उपकार करती हैं वह भरी पूर्वेसें सत्पात्रदानसे जो 
पुण्य चेंधा उसके कारणसे है; इसलिये वांस्तवमें दातामें ही यह सब समा ज्ञाता है--इस 
प्रकार: दाताकीः प्रशसा की- गई |. अब जहाँ चर्मात्मा: श्रावक- रहते: हों' वहाँ अनेक: प्रकारसे 
धमकी प्रवृत्ति चछा करती है. यह बतकाकर उसकी प्रड्यासा करते हैं। 


९ 
का 


चेतन्य-विभूति 
अरे, कहाँ मेरी: चेतस्यविम्रूति!! और कहाँ यह इन्द्रपद: इत्यादि हा: 
पुण्यके झठ ! पुण्य यहः तो केक्तयकी: विक्तत्तिका, फक है,, इसप्रें, मेरी: म्रतत्ता- 
नहीं है; मेरी महत्ता तो मेरे चैंतन्यकी विशुद्धतामें ही है ॥ चेचल्यक्री महत्तामें: 
जो अतीन्द्रिय-आनत््दका. ससुद्र डछछता है उसके समक्ष जगतके. किसी. भी 
फलक़ी, महत्ता श्ानीको नहीं है। ज्ञानी. चेतन्यक्री व्िभूतिके सम्रक्ष जगतक़ी. 
विभूतिको घूलके समान समझकर, त्याग करके चेतन्यकी साधना करते हैं 


++क-+$कै+क कक ++ ++ +.+ +-+ $+ +.है 
“$9+%+#+++++$-#+क++ ++ कक 
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3 न 6 5 हर 
23 गुणवान शआवकों द्वारा धर्मकी अइक्ति चछा करती है इसलिये वे 
5 आवक प्रशंसनीय हैं। आवक-श्राविका - अपनी लक्ष्मी आदि: अप॑ण/करके- 
६ भी धर्मकी अभावना किया छरते हैं। सन्तोंके हृदयमें धर्मकी प्रभावनाका 


कक 
# 


भाव होता है; धर्मकी शोसाके लिये धर्मात्मा-आावक अपना हृदय लगा 
देते है,-- ऐसी घर्मकी लगन उनके अंतरमे होती है। 


ब89कक5 कद सह नेट प 9 १क 2 दुदुए४ मु ज :केएए नृटउर नेट कप 


एफ: डर 


है ५१०/४/४204 


; छू 
जहाँ धर्मी आवक निचास करता हो वहाँ घमंकी कैसी प्रवृत्ति चरूती है वह 
चतलछाते सैं-- 


यत्र आवकलोक एप वसति स्यात्तत्र चेत्यारूयो 
यस्मिन सो5स्ति च तत्र सन्ति यतयों परम तेः वर्तते । 
धर्म सत्यघसंचयो विघटते:. स्वर्गापवर्गाश्रय 
सोख्य मात्रि दृणां ततो गुणबतां स्थुए भावका। संगताः | २० ॥ 


जहाँ ऐसे घर्मात्मा श्रावक्मन निवास करते हों वहाँ चैत्याल्य-जिनमन्द्रि होता 
है, ओर जिममन्दिर हो वहाँ सुनि आदि धर्मात्मा आते हैं ओर वहाँ धमकी प्रश्न॒न्ति चलती 
है। घधमे दारा पूषे सेचित पापोंका नाश होता है और स्वग-मोश्षके खुखकी प्रासि होती 
डे। इस पकार धमकी प्रवृच्िका कारण .होबेसे गुणवान पुरुषों द्वारा आवक इश्ट है- 
आदरणीय है-प्रशंसनीय हि। 


आवक जहाँ निवास करता दो वहाँ दशेन-पुजनके छिय्रे जिनमन्दिर वनवाता है। 
अनेक भुनि आदि घिहार करते-कऋरते जहाँ जिनमन्दिर होता दे वहाँ आते हैं, और 
>. ः अप हल 
उनके उपदेश आदिले घमेकी घद्चत्ति चछा करती हे, ओर स्वरग-मोक्षका साधन होता 


है। आवक हो वहाँ ही यह सब होता है। इसलिये भ्रव्य जीवोंको ऐसे उत्तम आ्रवकका 


झावकधर्म-प्रकादी ] [| १०७ 
आदर-सत्कार करना चाहिये। “संमताः ” अर्थात्‌ कि वह इश्ठ है, धर्माव्माओंको मान्य है, 
प्रशेसनीय है। ' 


देखिये, जहाँ श्रावक रहते हो वहाँ जिनमन्द्रि तो होना ही चाहिये। थोड़े श्रावक 
हो ओर छोटा गाँव हो तो द्शमे-पूजन हेतु चाहे छोटा-सा ही चेत्याछय पहिले वनवावे। 
पू्वकालमें कई भआ्रावक घरसें ही चेत्यालय स्थापित करते थे। देखिये न, झूड़बिद्री 
(दक्षिण देश )में रत्नोंकी केसी जिन-प्रतिमाएँ हैं ? ऐसे जिनंदेवके दर्शनले तथा मुनि 
आदिके उपदेश श्रावणसे पहिलेके वेघे हुए पाप क्षणमसें छुट जाते हें। पहिले तो स्थान- 
स्थान पर आमोंमें वीवराणी जिनमन्दिर थे, क्योंकि दशान विना तो आरवकको चले ही 
नहीं। दशन किये विना खाना तो वासी सोजन समान कहा गया है। जहाँ जिनमन्दिर 
ओर जिनधरम न हो वह गाँव तो स्मशानतुल्य कहा गया है। अतः जहाँ-जहाँ श्रावक 
होते हैं चहाँ जिनमन्दिर होते हैं ओर मसुनि आएदि त्यागी घर्मात्मा वहाँ आया करते हैं. 
अनेक भ्रकारके उत्सव होते हैं, ध्मचर्चा होती है; ओर इसके द्वारा पापका नाश तथा 
स्वगे-मोक्षका साधन होता है। जिनविम्बदशनसें निद्धत और निकाचित मिथ्यात्वकर्मके 
भी सेकड़ों हुकड़ें हो ऊाते हैं ऐसा उल्लेख सिद्धान्तमें है; धमकी रुचि सहितकी यह वात 
है। * अहो, यह मेरे ज्ञायकस्वरूपका प्रतिविम्व ! ऐसे भावसे दशन करने पर, सम्यग्द्शन' 
न हो तो नया सम्यग्दशन प्राप्त होता है ओर अनादिके पापोंका नाश हो जाता है 
मोक्षमाग खुल जाता है। ग्रहस्थ-थावकों दर ऐसे जिनमन्दिरिकी ओर धर्सकी प्रद्नत्ति 
होती है, अतः आचायदेव कहते हैं. कि वे श्रावक धन्य हें ! गृहस्थावस्थामें रहनेवाले 
भाई-चहिन भी जो धर्मात्मा होते हैं वे सज्जनों द्वारा आदरणीय होते हैं। आ्राविका भी 
ज्ञेनधर्सकी ऐसी प्रभावना करती है; बह श्राविका-धर्मात्मा भी जगतके जीवों दारा सत्कार 
करने योग्य है। देखिये न, चेलनारानीने जेनधर्समकी कितनी प्रभावना की ? इस प्रकार 
गृहस्थावस्थामें रहनेवाले श्रावक-श्राविका अपनी लक्ष्मी आदि न्‍्योछावर करके भी धर्मकी 
प्रभावना करते रहते हैं। सन्तोंके हृदयमें धर्मकी प्रभावनाके भाव रहते हैं, धमकी शोभा 
हेतु धर्मात्मा-शावक्र अपना हृदय भी अपेण कर देते हैं ऐसी धमकी तीत्र रमन इनके 
यमें होती है। ऐसे श्रावक्धमका यहाँ पद्मनन्दीस्वामीने इस अधिकारमें प्रकाश किया 
है--उद्योत किया है। इसका विस्तार और प्रचार करने जैसा है; अतः अपने पवचनमें 
है अधिकार तीसरी वार पढ़ा जा रहा है। (इस पुस्तकमें तीनों वारके पवचनोंका 
संकलन है।) 


3. खिये ३ ष््‌ | 
देखिये, इस श्रावकधमसें भूसिका अलुसार आत्माकों शुद्धि तो साथ ही बतेती 


१०८ ] [ आवकर्थमेअकाश 

। पैथमशुणस्थानवर्ती आवक उत्तम देवंगति. सिवाय अन्य फिसी गतिसें नहीं लातां-न्यह 
नियम है। स्वगमें जाकर वहाँ सी वह जिनेन्द्रदेवकी भक्ति-पूजन करता है । छेटजेंसासयें: 
शुणस्थानमें झूलते संत प्रमोदसे कहते हैं. कि अहो! स्वग-मोक्षकी: प्रवृत्तिकोा,. कारणरूप 
वह 'धंमोत्मा भवेंके हमें सैम्मेंत है, शुंणीऊना हरा आदरणीय हैं। । 


आंर्वेक अकेला हो तो भी अपनी शक्ति अछुलार दशेव-हेतु ज़िनमैद्रि आदि -यनवावे। 
जिस अंकारं पु-पुज्ीके विवाहमें अपनी शक्ति अलुखार घन उमंग. पृथक खच करता है; 
वहीं अन्यके पास चंदा करानेके लिये नहीं जाता, उसीप्रकार धर्मी.जीव जिनमंदिर-आदिं. 
हेतु अपनी इक्ति असुंसार धन खंच करंता है। अपने पास हशाक्ति होते हुए भी...धर्न न 
खेर और अंन्यके पास माँगने जाय--यह शोभा नहीं - देता. - जिनेमैदिर तो घममंकी 
प्रदूत्तिका मुख्य स्थांन है। मुनि भी वहाँ -ददान कंरने आते हैं। गाँवमें कोई घंर्मात्मोकोः 
आंशर्मन हों तो वह भी जिनसंदिर तो जरूर जाता है। उत्तमकालमें .तो :ऐसा. होता था: 
कि सुंनिवर आंकाइमें गमन करते समंये नीचे भदिर देखकर देशन करने. आते थे, और. 
महान धमेग्रभावनों होतीं थी। अहो, ऐसे बीतरागी. झुनिका  चतमानंमें. तो' दंशन होना. 
कठिने हैं। ह । 
*.. बनमें विचरण करनेवाले सिंह जेसे सुनिवरोंके दशन-तो बहुत डुलेभ हैं; परन्तु 
धमकी प्रदुत्ति धर्मात्मो श्रार्चकों द्वारा चला करती है इसलिये ऐसे श्रावक प्रशांसनीय हैं।.. 


कक ४६ ३४ ४ माह पेट हल! 8 ६.72, 0.7 
किसीको ऐसा लगे कि जेगलमें सुनिको अकेले-अकिले- केसे जअच्छा लगते 
: होगा / अरे भाई । जगलेंमें भी /निज्ञांनिन्दम्मं झूलते हुए मुनि: तो 'परंभ सखी हैं: २8 
. .जगतके राग-द्वेषेका कोलाइल वहाँ. नहीं है; किसी परवस्तुके “सांध -आंत्मीको “०: 
.. मिलन ही नहीं है, इंसलिये परके सम्बन्ध रहित आत्मा स्वयमेव अकेला अपनेंम - 
मा ८ परम, :छखुखी :है। .परस्के सम्वन्धेसे ऑत्माको झुख है-+-पेसा उसकी. स्वरूप नहीं रे हे 
हा “है। सस्यग्दष्टि जीच अपने ऐसे -शआात्माका: अंसुंभव करते हैं. ओर: उसीको ऊँपार्देय 


५6 लानते हुँ : ' ते बी आय कक 
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अरककअकारी 5 है “  ईं 4 श्र 
इयककत्श्रकाओ । [ १८६ 


| ॒ 5 
|; है >> 22222 धन्य है 5 
+ जिनेंन्द्र-मक्तिवंत अधिक घंन्‍्ये है ४ 
ल्नक हु चल करत कलाई अरे लाता कऋिजका कि धलकेड 2 | जाट पर 5 


#एफप्रएफक प्रषप्राफहक्रप्कप्र एफ 2 अककलेद 8 है 

श्राव अगॉहि जिंनेमक्तिसे जैनेधसकों शोमित करता है। शांत दशा ..। 
पआप्त धर्मी जीव किस प्रकारके होते | और बीतगगी देव-गुरुके प्रति 2 
उनकी मक्तिका टेंटेलास केसा होता है उसका भी जीवोंको ज्ञान 'नहीं। ओह 
इन्द्र जेसे भी मंगवानके प्रति भक्तिसे कहते नह कि हे नाथ | इस वैभव- 
् 'विछासमें रहा हुआ इसारा यह जीवन कोई जीवन नहीं, सच्चा जीवम 
2 तो आपका ४. ....-केवलज्ञान ओर अदीन्द्रिय आननुसय जीवनंसे आप श्र 
24 
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नरक 


हे 2 
ही जी रहे दे । का 
हम पप्रापरपपहाा8.. थ.. घधा्रत्रक्ाककार 


कॉछे. दुखमसंजके. जिनपतेधर्म गते . क्षीणतां 
तुल्छे सांमायिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति। 
बैत्ये वेत्यग्रदे च भक्तिसह्वितों यः सोडपि नो च््यते 
यसतत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्यः स बंचः सताम्‌॥ २१३ 


इस डुःखमा कालमें जब कि जिनेन्‍्द् भंगवानकी धंम 'क्षीणँ होता जाते है, जैने- 
घने आरसंधेक धर्मात्मान्‍जीव भी वहुत थोड़े हैं. और मिथ्यात्थ-अंधकारं बहुतें फैल रहें 
है, जिम॑म॑दिर और जिनमप्रतिमाके प्रति भक्तिवेंन्त जींव भी बंहुंत नहीं "दिंखतें; ऐसे इस 
कीछमें मो जीव विधिपूर्वक जिनमन्दिंर तथा जिंने-प्रतिमा कराते हैं वे भंब्य जीव स्जनों 
द्वारा चंदनीय हैं। | है 
झछी तीर भंगेंवाने विसंजते हैं. वहाँ तो धर्मकी अविरत धार्स चलती है, 
चकवदी और इस्दे जैसे इस घमेंकी आरॉघवा करते हैं। परन्तु ब्तमानमें तो यहाँ लैनधम - 
बहुत घट गया है। तीथैकरोंका विरह, मुनिविरोंकी भी डुलेभता, विपरीत सान्यताके पोषण 
क्मैवचाले मिथ्यामगो की अन्त नहीं ऐसी थिपर्भताके समूँहके चीचमे भी जो जीव घमके 


११० 


[ आावक्से-प्रकाद - 


५. पलक “टी 


प्रेमको स्थिर रखकर भक्तिसे जिनमंद्रि, आदि  वनवाते हैं वे. धन्य हैं. स्तवनमें भी. 
आता है कि-- ह 


चेत्यालय जो करें घन्य सो श्रावक्ष कृहिये 
ता प्रतिमा धरें घन्‍्य सो भी सरदहिये 


पूचसें तो भरत चक्नवर्ती सरीखेने भी केलास पर्वेत पर तीन चोचीसी तींथंकरोंके- 

शत्तमय जिनविम्बोंकी स्थापना की जी। दूसरे भीः अनेक बड़े-बड़े. राजा-महारांजां और 
धर्मात्माओंने विशाल जिनमंदिर वनवाये थे! देखो तो, मूड़विद्रीमें. “ जिशुवनतिरूक 
स्त्नोंकी ३५ मूर्तियाँ भी वहाँ हैं, ये भी धर्मात्मा' भ्रावकोंने दर्यनहेतु स्थापी हैं। श्रवण- 
बेलगोलामें भी इन्द्रमिरि पहाइ़में खुदी हुईं .५७ फीट ऊँची बाहुबली. भगधानकी, प्रतिमा: 
क्रितनी अदभुत 'है। अहा, जेसे वीतरागतका पिण्ड हो !ः पवित्रता ओर पुण्य दोनों इसमें 
खाई दे रहे हैं। इस प्रकार आ्रावक वहुत भेक्तिसे जिनविस्व स्थापित और जिनमेन्द्रि 


निर्माण करता है। जाजकंल तो यहाँ अनायवुत्ति वाले चहुत ओर आयजोव, थोड़े, उसमें 


. हैं, प्रतिदिन श्रावक जो पूंजां करे वह नित्यमहः पूजन है। 


भी जैन थोड़े, उसमें भी घमके जिज्ञाखु चहुत थोड़े, ओर उनमें भी घर्मात्मा ओर सांचु तो 
अत्यन्त विरले। चंस्तुतः वे तीनोंकालमें. विरल हैं परन्तु वतमांनमें यंहाँ:तो :वहुतः ही 
विरले हैं। जहाँ देखो वहाँ कुदेच ओर मिथ्यात्वका जोर फेला हुआःहै। ऐसे कलिकालमें 
भी जो जीव भक्तिपूंचेक जिनाठय ओर जिनंविम्बकी विधिपूवेक संथापता कराते हैं वे 
जिनदेवके भक्त, सम्यंग्दष्टि, धमके रुचिवंत हैं, ओर ऐसे धर्मी जीवॉकी सज्जन लोंग-परदंसा 

देखो भाई; जिनमागमें वीतरांग-प्रतिसा अनादिकी- है। स्घगसें- शाश्वत जिन- 
प्रतिमायें हैं, नन्‍्दीश्वरमें हैं, सेरुपबेत पर हैं। पांचसो. घनुषके रत्नमय जिनविस्व ऐसे 
अलोकिक हें--मानों कि. साक्षात्‌ - तीथंकर. हों: ओर अभी वाणी खिरेगी-!.! कार्तिक, 


_ फाल्युन और अपाढ मासकी अश्हिकामें इन्द्र ओर देव नन्‍दीश्यर जाकर महा -सेंक्तिपूवेक 


दशन-पूजन करते हैं शख्रोंसें . अनेक प्रकारके: महापूजन कहे. हैं--इन्द्र हारा पूंजा हो 
बह इन्द्रध्वज पूजा है, चक्रवर्ती किमिच्छक द्ानपूषेक राजाओंके साथ जो महांपूजा करता 
है उसे कल्पद्रम पूजा कहते हैं, अशक्िकामें जो. विशेष पूजा हो उसे आशकहिक पूजन 
कहते हैं, मुकुटवद्ध राजा जो. पूजन कराते हैं उंसे सर्वेतोभद्र अथवा:महामहः पूजा कहते 


है ४॥० 


भरत, चक्ंवर्ती, महापूजन .रचाते थे उंसका -विंशद्‌ चणेन आंदिपुराणंमें आता -है। 


|. आवकंधरम-्प्रकाश ].. [१११ 


सूर्यके अन्दर शाश्वत जिनविस्व हैं, भरत चक्रवर्तीको चश्लु सम्बन्धी ज्ञानंका, इतना तीचर 
क्षयोपशम था कि वे अपने महलमेंसे ख्यमें रहे हुए जिनविमस्वका दर्शन करते थे। उसे 
परसे प्रातः सू्यद्शनका रिवाज प्रचलित हो गया। छोग मूल वस्तुको भ्रूछ गये और 
सूयको पूजने लगे, शाखोंमें स्थान-स्थान पर जिनप्रतिमाका वर्णन आता है। अरे, 
स्थानकवासी दारा माने हुए आगससें भी जिनप्रतिमाका उल्लेख आता है परन्तु वे उसका 
अर्थ विपरीत करते हैं। एक वार संबत १९७८ में मेने ( पूज्य श्री कानजीस्वासीने ) एक 
पुराने स्थानकवासी साधुसे पूछा कि इन शाख्त्रोंमें जिन-प्रतिमाका तो वर्णन आता है,-- 
क्योंकि “ जिनके हारीर-प्रमाण ऊँचाई ” ऐसी उपमा दी है, जो यह प्रतिमा यक्षकी हो 
तो जिन की उपमा नहीं देते ।--तव उस स्थानकवासी खाधुने यह वात स्वीकार की और 
कहा कि आपकी वात सत्य है--' है तो णेसा ही !। तीर्थंकरकी ही प्रतिमा है; परन्तु 
वाहरमें ऐसा नहीं वोला जाता। तब ऐसा छगा कि अरे, यह क्या! अन्दर कुछ माने 
ओर वाहाममें दूसरी वात कहे--ऐसा भगवानका मांग नहीं होता। इन जीवोंको आत्माकी 
द्रकार नहीं; भगवानके सा्गकी दरकार नहीं, सत्यके शोधक जीव ऐसे सस्प्रदायमें नहीं 
रह सकते | जिनसार्गमें वीतराग सूत्तिकी पूजा अनादिसे चढी आ रही है, बड़े-बड़े ज्ञानी 
भी उसे पूजते हैं। जिसने सूर्तिका निषेध किया उसने अनन्त ज्ञानियोंकी विराधना की है। 


शास््में तो ऐसी कथा आती है कि जब महावीर भगवान राजग्रहीमें पधारे ओर 
श्रेणिक राजा उनकी वँदना करने जाते हैं. तव एक मेंढक भी भक्तिसे सुँहमें फूल लेकर 
प्रभुकी पूजा करने जाता है; बह राहमें हाथीके पेरके नीचे दवकर मर जाता है और 
देवपर्यायमें उत्पन्न होकर तुरन्त भगवानके समवशरणमें आता है। धर्मी जीव भगवानके 
दशन करते हुए साक्षात्‌ भ्गवानको याद करता है कि अहो, भगवान्‌ ! अहो सीमन्धर- 
नाथ! आप विवेहक्षेत्रमें हो और मैं यहाँ भरतक्षेत्रमें हूँ, आपके सखाश्षात्‌ दशनका मुझे 
विरह् हुआ | प्रभो पेसा अवसर कवच आजे कि आपका विरह दूर हो, अर्थात्‌ राग-द्वेषका 
सर्वेथा नाश करके आप जैसा बीतराग कव होऊँ ! थर्मी ऐसी भावना द्वारा रागको 
तोड़ता है, सर्थात्‌ भगवानसे वह क्षेत्र अपेक्षा दूर होते हुए भी भावसे समीप है कि हे 
नाथ | इस वेभव-विलाससें स्वापया हमारा जीवन यह कोई जीवन नहीं, वास्तविक 
नीचन तो आपका है; आप केवलज्ञान ओर अतीन्द्रिय आनन्दमय जीवन जी रहे हो, 
वही सच्चा जीवन है। प्रभो, हमें भो यही उद्यम करना है। प्रभो, चह घड़ी धन्य है कि 
जव में मुनि होकर आपके जैसा केवलशानका साधन करूँगा, ऐसा पुरुषार्थ नहीं ज्ञागता 
तव त्तक चर्मी जीव श्रावकथमका पारून करता है, ओर दान, जिनपूजा[ आदि कार्यों छारा 
चंद अपने ग्ुहस्थज्ञीवबनक्ों सफर करता है। 


११४ |, हो  अलेकफाामणाफाः 
.... पतेमाजओें, तो सनियोकी, इलभ्नत्त है, ओड सक्ति हों; तो: ओ के कोहे -जिनमकिदस 
देशबाले, या. पुस्तक: छपवाने. जैपी अवृत्ति: चहीं: करते; वाह्यकी: कोई ग्रंद्निकाः भार सकि: 
अपने सिर पर नहीं रखते, ऐसा. काये- तो : श्रावक्त ही. करते हैं]: उन्मः आवक पअग्रूंढ 
भक्ति सहित ज़िनमन्दिट बनावे, प्रतिष्ठएः करज़े, उसकी. शोक, बढ़ाबे, कहाँ कप्-ल्ाहियेए 
और किल्ल प्रकार धमकी. शोआः चढ़ेगी-पऐेसा, प्रमाढ़ भक्ति करवा है:।.. _ ई 


चक्को जितमनिदर दशेन करते; 
चलो. अश्ुक्षीः भक्ति करने, 
चलो भर्मका' महोत्सव करने, 
चढोः कोई तीर्थकी यात्रा: करने, 


“इस पकार श्रावक-भ्रविका धर्गांढ भंक्तिसे जेनथर्मकों शोशिंत करे) अहा, 
शांन्त दक्षाको' प्राप्त धर्मी जीव कसा होता है ओर वीतरागी देव-गुरुकी भक्तिका उसे. 
उब्कांस केसा होता है उसकी भी जीवोंको खबर नहीं। पूथ समयमें तो चद्ध-युवा, 
बहिलें और बालक सभी धर्मग्रेमी थे और धम दारा अपनी शोभा, मानते थे।. इसके बदले .. 
वर्तमानमें: तो, सिनेमांका शौक बढ़ा है और स्वच्छन्द्र फ़ूट पड़ा है। ऐसे. व्रिषमंकालमें. . 
भी जो जीव जिनभक्ति चाला है, घंमेका पेमी है और जिनमन्दिर आदि वनवाता है - 
पेसे' आजके घन्य ह्् ५ हे ह 
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/ सच्ची जिनभक्तिमें वीतरागताका आदर 
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ऋ आबा _कडा धा ता दाग: छः हा हित का दाता _द्रात-जुर 


९ धर्मीके थोड़े शुभभावका भी मद्दान फल है--तो इसकी शुद्धताकी 

५ महिसाकी तो क्या बात ! जिसे अन्तरमें वीतरागभाव रुचा उसे बीत- ५ 
रागताके बाह्य निभिचोंके प्रति श्री किदना उत्साह हो ! जिनमंदिर 

६ बनवानेकी वात तो दूर रही परन्तु वहाँ दशन करने जानेका भी जिसे $ 

५ अवकाश नहीं-उसे धर्मका प्रेम कौन कहे! 


है की) _रद्वात॥ दा 2, हक |] जिक्र. आय, न आन : ज 


.._ बीतरांगी जिनमागके प्रति आरवककका डत्लाह केसा होता है और उसका फल 
क्या दोता है वह कद्दते हें-- 


विम्बादलोल्नति यवोश्नतिमेव. भक्तया 
ये कारयन्ति जिनसभ जिनाक्ृति थ॑ 
पक 
पृण्य तदीयमिंह वागपि नलंब शक्ता 
स्तोतूं परस्य कि कारयितु+ हयस्य ॥ २२॥ 
जो जीव भक्तिसे बेलके पत्र जितना छोटा जिनसंदिर वनवाता है और ज्ञो जोके 
दासे जितनी ज्िन-आकृति (ज़िनप्रतिमा) स्थापित कराता है उसके महान पुण्यका चणन 
करनेके लिये इस लोकमें सरस्वती (-चाणी) भी समर्थ नहीं; तो फिर जो जीव यह दोनों 
कराता है, अर्थात्‌ ऊँचे-ऊंचे लिनमन्दिर वनवाता है ओर अतिशय भव्य जिमप्रतिमा 
स्थापित करवाता है--उसके पुण्यकी तो क्या बात ! 
देखो, इसमें “ भक्तिपूचक ”की मुख्य बात है। मात्र प्रतिष्ठा अथवा मान-सन्मानके 
लिये अथवा देखादेखीसे कितने ही पेसे खज्न कर दे उसकी यह वात नहीं, परन्तु भक्ति- 
पूथेक अर्थात्‌ जिसे सब्ेश भगवानकी कुछ पहचान हुई है. ओर अन्तरमसें वहुमान पैदा 
हुआ है कि अहो, ऐसे वीतरागी सर्वेक्देव | ऐसे भगवानको में अपने अन्‍्तरमें स्थापित 


१४ ] [ आवंकघमे-प्रकाश 


करूँ और संखसारमें भी इनकी प्रसिद्धि हो-ऐसे बहुमानसे भक्तिभाषपूर्वक जिन-प्रतिमा 
और ज़िन-मन्दिर वनवानेका भाव जिसे आता है उसे उच्च जातिका छोकोत्तर पुण्य चैंधता 
है, क्योंकि उसके भावोंमें घीतरागताका वहुमान डुआ है पश्चात्‌ भले ही प्रतिमा मोदी 
हो या छोटी, परन्तु उसकी स्थापनामें वीतरागताका चहुमान और घचीतरामका आदर दे, 
यही उत्तम पुण्यका कारण है। 

भगवाचकी सूर्तिको यहाँ “ जिनाकृति ” कहा है अर्थात्‌ अरहन्त-जिनदेवकी जैसी 
निर्विकार आकृति होती है बेंसी ही निर्दोष आक्ृतिधाली जिन-प्रतिमा होती है। जिनेन्द्र 
भगवान वस्ते-मुकुट नहीं पहिनते ओर इनकी मूर्ति बख-सुकुट सहित हो तो इसे जिनाकृति 
नहीं कंहते। “ जिने-ंतिमां जिनसारखी भाखी आगम माँय। ”--ऐसी भिदोप प्रतिमा 
ज्िनशासनमें पूज्यनीय है। 


यहाँ तो कहते हैं कि अहो, जो जीव भकिसे ऐसा घीतराग जिनविमस्ध और 
जिन-प्रतिमा कराता है उसके पुण्यको महिमा धाणीसे केसे कही ज्ञा सकती है? देखो तो 
सही, धर्मीके अब्प शुभभावका इतना फल ! तो इसकी शुद्धताकी महिमाका तो क्या 
वात !! जिसे अन्तरमें वीतरागभाव रुचा उसे वीतरागताके वाद्य निमित्तोंके प्रति भी कितना 
जैत्याह हो? एक उदाहरण इस प्रकार गाता है कि--एक सेठ जिनमन्दिर बनवाता था, 
उसमें काम करते हुए पत्थरकी जितनी रज्ञ कारीगर द्वारा निकाली जाती उसके धज्ननके 
बरावर धाँदी देता था। सेठके मनमें ऐसा भाव था कि अहो, मेरे भगवानका मन्दिर बन 
रहा है! तो उससें कारीगरोंकों भी में प्रसक्ष करूँ:-जमिससे मेरे मन्दिरका काम उत्तम 
हो। उस समयके कारीगर भी सच्चे हृदयवाले थे। वतेमानमें तो छोगोंकी द्वत्तिमें चहुत 
फ्ेर्फार हो गया है। यहाँ तो भगवानके भक्त श्रावक-धर्मात्माको जिन-मन्द्रि और जिन- 
प्रतिमाका कैसा शुभराग होता है वह वतलाया है। 


संसारमें देखो तो, पाँच-दुस लाख रुपयोंकी कमाई हो और छाख-दो राख रुपये 
खच करके वेगला वनवातर हो तो कितनी होंश करता है ? कहाँ क्‍या चाहिये और किस 
प्रकार अधिक शोभा हो--इसका कितना विचार करता है? इसमें तो ममताका पोषण 
है। परन्तु घर्मात्माको ऐसा विचार आता है कि अहो, मेरे भगवान जिससें बिराजें पेसा 
जिनमन्द्रि, उससें क्या-क्या चाहिये ओर किस रीतिसे अधिक शोभित हो ?--इस प्रकार 
विचार करके होंशसे ( तनसे, मनसे, धनसे ) उसमें वतेन करता है। वहाँ व्यर्थकी झूठी 
करकसर अथवा कंजूसाई नहीं करता। भाई, ऐसे घमेकायेमें तू उदारता रखेगा तो तुझे 
ऐसा लगेगा कि मैंने जीवनमें घमके ल्यि कुछ किया है, पकमात्र पापमें ही जिन्दगी नहीं 


कप! पा ड़ ह ५ कया 5 के रे 
है; हु है बे पृ की अर ले 
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- विगाड़ी, परन्तु घर्मेक्नी तरफके कुछ भाव किये हैं-7इंस पका तुझे घ॒मके चहुमान्रका भा 
/ हा-करेंगा। इसकां ही लाभ है और ऐसे भाव॒के साथमें जो पुण्य बँघता है वह भी 
_ छौकिक - दया-दानकी अपेक्षा उच्च कोडटिका होता है। एक मकान वाधनेवाला कारीगर 
/ असे-जैसे मकान ऊँचा दोता जाता है बेसे-चेसे बह भी ऊँचा चढ़ता जाता है, उसी प्रकार: 
धर्मों जीव जैसे-जैसे शुद्धतामें आगे बढ़ता जात्ता है बेसे-चेसे उसके पुण्यका रस भी बढ़ता 
- ज्ञाता-दै | 

हे ॥ ह जिन-मस्दिर और जिन-प्रतिमा करानेवालेके भावसें क्‍या है: ?--इसके भावमें 
- बीतरागताका आदर है और रागका आदर छूट ग़या है। ऐसे भावसे कराबे तो सच्ची: 
भक्ति. कहलाती है; और बीतरागभावके चहुमान दास वह जोच अव्पकालमें रागकों: 
हे - तोड़कर मोक्ष प्राप्त करता है। परच्तु, यद्ध वात लक्ष्यमें लिये: विन्रा, ऐसे ही कोई ऋद हे 
- “कि तुमने सन्दिर चनवाया इसलिये ८ भवम तुस्हारा मोक्ष हो जावेगा, यह वात सिद्धान्तकी 
:. नहीं:है। भाई, श्रावक्को ऐसा शुभ्भाव होता है यह वात सत्य है, परन्तु इस रागक़ी * 
जितनी हंद हो उतनी रखनी चाहिये। इस शुभ राणके फ़छसे उच्च कोदिका पुण्य वँधनेका' 


. « कहा है -पंरन्‍त उससे कर्मक्षय होनेका भगवानने नहीं कहा है। कमका क्षय तो सम्यर- - 


हु । दरशन-कझ्ात-चारिच्र॒से ही कहा है। 


अरे, सच्चा माई और सच्चे तत्वको समझे बिना जीव कहाँ अटक जाता है।. 
: " शाख्में व्यवहास्के कथन तो ज्नेक घरकारके आते हैं, परन्तु सूछ तत्वको' और वीतराग- 
: “भावरूप भारशको लक्ष्यमें रखकर इसका अंर्थ समझना चाहिये। झुभरांगसे ऊँचा पुण्य पे 


. -बंचतां है--ऐसा बतलानेके लिये उसकी महिमा की, वहाँ कोई उसमें ही घमं मानकर अटक 


। ज्ञाता है। अन्य कितने ही जीव तो अगवानका जिन-मंदिर होता दे वहाँ दशन करने 
भी नहीं जाते। भाई, जिसे चीतरागताका प्रेम होता है और जहाँ जिन-मेद्रिका योग हो 
_  चढहाँ-चह भक्तिसे रोज वन करने जत्ता दै। जिन-मेद्रि बनवानेकी बात तो दूर रही, 
बा परन्तु वहाँ दरशान करने जानेका भी जिसे अवकाश नहीं उसे धर्मका प्रेम कोन कहे? 
. बड़े-बड़े झुनि भी 'चीतराग प्रतिमाका भक्तिसे दशन करते हैं और उसकी स्तुति करते 
नह है। पोन्‍्नूर प्राममें एक पुराना मंदिर है कुन्दकुन्दाचायदेव आमसें आये तब थे वहाँ है 
:,-/ पैशन करने ज्ञाते थे। (संबत्‌ २०२० की यात्रामें आपने वह मंदिर देखा है) समनन्‍तभद्वे- 

: ४ स्वामीने भी सगवांनंकी अद्भुत स्ठ॒ुति की हैं। २००० बष पूर्व किसी बह़ें राजाकों जिन- 
०५ <विस्वन्शतिष्ठा करवानी थी -त्तव डसकी विधिके लिये शाख रचनेकी आज्ञा कुन्दस्कुंदा- 
हे हर . चायदेवने अपने शिष्य. जयलेन झुनिको दी, उन जयसेनस्वासीने मात्र दो दिनसें प्रतिष्ठा- 


४ 
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पाठ की रचना को, इसलिये कुन्द्कुन्दाचायदेवने उन जयसेनस्वामीको “ वखुबिन्दु ? (अर्थात्‌ 
आठ कर्मोका अभाव करने बाले ) ऐसा चिशेपण दिया, उनका रचा प्रतिष्ठा-पाठ “ बसुबिन्दु ” 
प्रतिष्ठा-पाठ कहलाता है। उसके आधारसे पतिष्ठा की विधि होती है। बढ़े-बड़ घर्मात्माओं- 
को जिनभगवानकी प्रतिष्ठाका, उनके दर्शवका ऐसा भाव आता है, और तू कहता दे कि 
मुझे दशन करनेका अवकाझ नहीं मिलता अथवा मुझे पूजा करते ठाम आती है --तो तुझे 
धर्मकी रुचि नहीं, देव-झुरुका तुझे भेम नहीं। पापके काममें तुझे अवकाश मिलता है ओर 
थहाँ ठुझे अवकाश चद्ीं मिलता--यद्द तो तेरा व्यर्थका बहाना है। और जगतके पापकार्यो-- 
फाछावाजार आवदिके करनेसें तुझे शर्म नहीं आती और यहाँ सगवानके समीप ज्ञाकर पूजा 
फरमेसें तुझे शर्म आती है!!! वाह, चलिहारी है तेरी ऑधघाई की! शम तो पापकार्य 
फरनेसें आनी चाहिये, उसके बदले वहाँ नो तुझे होंश आती है ओर घर्मके कार्यमें शर्म 
आजनेका कहता है,-परन्तु वास्तवसें तुझे धममका प्रेम ही नहीं है। एक राजाकी कथा 
आती है कि-राजा राजद्रवारमें आ रहा था वहाँ वीचमें किन्हीं सुनिराजके दशन हुवे, 
पहाँ भ्क्तिसे राजाने उनके चरणमें मुकुट्यद्ध सिर झुकाया......और पश्चात्‌ राजद्रवारमें 
आया। वर्दाँ दीवानने मुकुट पर धूछ ऊूगी देखी ओर बह उसे झाड़े लगा। तब राजा 
उसे रोककर कहते हैं कि--दीवानजी रहने दो......इस रजसे तो मेरे मुग़ुटकी शोभा है, 
यह रज तो सेरे चीतराग शुरुके चरणसे पवित्र हुईं डे !--देखो, यह भक्ति !! इसमें उसे 
झर्मे नहीं जाती कि अरे, मेरे चहुमूल्य मुकुटसें घूल छग गई [--अथवा अन्य सेरी हॉँसी 
जड़ावेंगे | अरे, भक्तिमें झम केसी ! भगवानके भक्तकों भगवानके दर्शन बिना चेन नहीं। 
यहाँ (सोनगढ़में ) पहले जिन-मन्दिर नहीं था, तव भक्तोंको ऐसा विचार आया कि भरे, 
अपनेको यहाँ शगवानका विरह हुआ है. उनके तो खाश्षात्‌ दर्शन नहीं और उनकी 
प्रतिमाके भी दर्शन नहीं !--इस प्रकार दशतकी भावना उत्पन्न हुईं। उस परसे संवत्‌ 
१९०७ में यह जिन-मन्दिर वना। आयायदेव कहते हैं दि अहो, सगवानके दरशनसे किसे 
धसन्‍्मता न हो ! और उनका जिन-मन्द्रि तथा जिन-प्रतिमा स्थापन करावे उसके पुण्यकी 
क्या बात !! भरत चक्रवर्ती जेंसोंने पांच-पांचलो घनुपकी ऊँची प्रतिमाएँ स्थापित करवाई 
थीं, उनकी शोभाकी क्‍या वात! ! बर्मानमें सी देखिये--वाहुबठी भगवानकी मूर्ति कैसी 
है! अहा, चतेमानसें तो इसकी कहीं जोड़ नहीं। नेमीचन्द्र सिद्धान्दचक्रवर्ती महान मुनि 
थे, उनके द्वारा इसकी प्रतिष्ठा हुई हैः और इसके सामनेकी पहाड़ी (चन्द्रगिरि) पर 
घक जिनाल्‍्यमें उन्होंने गोम्मटखारकी रचना की थी। चाहुबली भगवानकी यह प्रतिमा 
गोमटेश्वर भी कहलाती है। यह तो सत्तावन फीट ऊँची है और इसका अचिन्त्य दुशन 
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है...पुण्य और पविञ्नता दोनोंकी झरछूक उनकी झुद्रा अपर चमकती है। ओर बाहुबली 


भगवानकी अन्य एक अत्यन्त छोदी ( चनेके दाने वरावर ) रत्नप्रतिमा मूलबिद्रीमें है। 
-ऐसी प्रतिमा करवानेका उत्साह आवक-शर्मात्माओंको आता है ऐसा यहाँ बताना है। 


देखो, यह किसकी वात चलती है? यह आरवकके धमकी वात चलती है। आत्मा 
रागरहित शुद्धचेतन्यस्थरूप है, उसकी रुचि करके राग घटानेका अन्तरपयत्न वह ग्रहस्थ- 
घमका प्रकाश करनेवाला मांगे है। उसमें दानके वर्णनमें जिन-प्रतिमा करामेका विशेष 
चर्णन किया है। जिस प्रकार, जिसे घन प्रिय है वह धनवानका ग्रुणयान करता है, उसी 
प्रकार जिसे वीतरागता प्रिय है वह भक्तिपूवेक बीतरागदेवके ग्रुणमान करता है; उनके 
विरहमें उनकी भतिमासें स्थापना करके दशन-स्तुति करता है। इस प्रकार शुद्धस्वरूपकी 
दृष्टि रखकर, अशुभ स्थानोंसे वच्चता है, ऐसा आवक-सूमिकाका धर्म है। 


कोई कहे कि शुद्धता वह सुचिका घमें, और शुभराग बह श्रायकका धर्म-- 
तो ऐसा नहीं। धम तो मुनिको अथवा श्रावककों दोनोंकों एक ही प्रकारका रागरहित 
शुद्धपरिणतिरूप ही है। परन्तु श्रावकको अभा शुद्धता अल्प है वहाँ रागके भेद जिनपूजा, 
दान आदि होते हैं, इसलिये शुद्धताके साथक्े इच शुभकायोंकों भी ग्रहस्थके घर्मरूपसे 
वर्णन किया है; अर्थात्‌ इस भूमिकामें ऐसे शुमभाव होते हैं । 

देखिये, नश्न-द्गिस्वर सन्त, यनमें बसनेवाले ओर स्वरूपकी साधनामें छठवें-सातलें 
ग्ुणस्थानमें झूलनेयाले सुनिको भी भगवानके प्रति केसे भाव उछसित होते हैं ! थे कहते 
हैं कि--छोटा-सा मन्दिर बनावे ओर उससें जोके दाने जितनी जिन-प्रतिमाकी स्थापना 
फरे-डस आवकके पुण्यकी अपूर्वे महिमा है! अर्थात्‌ उसे वीतरागभाव की जो रुचि हुई है 
उसके महान फलकी जया वात ! प्रतिमा चाहे छोटी हो-परनन्‍्तु वह बीतरागताका प्रतीक 
है ना! इसको स्थापना करने वालेको वीतरागका आदर है, उसका फर महान है। 
कुन्दकुन्द्स्थामी तो कहते हैं. कि--अरहन्तदेवको वरावर पहचाने तो सम्यग्द्शन हो 
जावबे। जिसे बीतरागता भिय रूगी, भिसे स्वेशस्वभाव रुचा, डसे सर्वेज्-वीतरागदेवके 
प्रति परमभ्क्तिका उल्लास आता है। इन्द्र जेसे भी देवछोकसे उत्तरकर समवसरणमें 
आ-आकर तीथेकर प्रभुके चरणोंकी सेवा करते हैं...हजार-हजार आँखसे पभुको देखते 
हैं--तो भी उनकी ठ॒प्ति नहीं होती। अदो, आपकी बीतरागी शान्त झुद्रा देखा ही करें 
पैसा छूगता है! गृहस्थकी भूमिकामें ऐसे भावोंसे ऊँची जातिका पुण्य वँघता है, इसे 
राग तो है, परन्तु रागकी दिशा संसारकी तंरफले हटकर धमकी तरफ हो गई है, 
इसलिये वीतरागताकी भावना खूब घुटती रहती है। अदा, भगवान्‌ स्वरूपमें ठहर गये 
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लगते हैं, शाता-दृश्ापनेसे जगत्को साक्षौरूप देख रहे हों भोर उपशम-रसकी धारा वरस 
रही हो-ऐेसी भाववाही जिन-प्रतिमा होती है ।-ऐसी निर्चिकार वीतराग जिनसुद्राका दक्षन 
बह अपने वीतरागस्वभावक्के स्मरण ओर ध्यानका निमित्त है । 
घर्मीका ध्येय वीतरशागता है। जिस प्रकार चत॒र किसान चारेके लिये नहीं बोता 
परन्तु अनाज हेतु वोता है; अनाजके साथ चारा भी वहुत होता है। उसीप्रकार धर्मीका 
प्रयत्न चीवरागताके लिये है राग हेतु नहीं। चेतन्यस्वभावकी दृष्टिपूृ्चक शुद्धताको साधते- 
साधते वीचमें पुण्यरुपो ऊँचा घास भी बडुत पकता है। परन्तु इस घासको कोई मनुष्य 
नहीं खाता; मनुष्य तो अनाज खाते हैं; उसीप्रकार धर्मी जीव रागकों अथवा पुण्यक्रो 
आदरणीय नहीं मानता है, वीतरागभावक्रो ही आदरणीय मानता है। देखो, इसमें दोनों 
वातें इकट्ठी हैं, श्रावककी भूसिकामें राग कैसा होता है और धर्म केसा होता है--इन 
दोनोंका स्वरूप इसमें आ जाता है। 
शानीकों धम सहित जो पुण्य होता है वह ऊँची जातिका होता है; अज्ञानीका 

पुष्य विना सारबाला होता है, उसकी पर्यायमें घर्मका दुष्काल है। जिस प्रकार उत्तम 
अनाजके साथ जो घास पकता है वद्द घास भी पुषश्टिकर होता है; दुष्कारूसें अनाज बिना 
अकेला घास पकता है उसमें बहुत पुष्टि नहीं होती; उसीग्रकार जहाँ घम्मका दुष्काल है 
वहाँ पुण्य भी हलका होता है, ओर घम्मको भूमिकामें पुण्य भी ऊँची जातिका होता है। 

तीथकरपना, चउक्रतर्तीपना, इन्द्रपता आदिका छोकोत्तर पुण्य धर्मकी भूमिकामें ही बैंघता 
है। गृहस्थोंको जिन-संद्रि, जिनविस्व वनवानेसे तथा आहारदान आदिसे महाचन्त पुण्य 
चेंत्ता है; इसीलिये सुनिराजने उसका उपदेश दिया है। अविकृत स्वरूपके आनस्‍दसमें 

झूलनेवाले सत-ह्राण ज्ञावें तो भी जो झूठ नहीं बोलें, और इन्द्राणी आकाशसे उतर 

आबे तो भी अशुभन्नृत्ति ऊिन्हें नहीं उठे ऐसे बीतरागी मुनिका यह कथन है, जशतके 

पाससे इन्हें एक कण भी नहीं चाहिये, मात्र जमत्‌के जीवोंको छोमरूपी पापके कुपँसे 

निकालने और धर्मेमें लगाने हेतु करुणापूर्वेक उपदेश दिया है। जिसका पत्थर जैसा हृदय 

होवे उसकी भिन्‍न वात है, परन्तु फ़ूछकी कली जैसा कोमछ जिसका हृदय हो डसे तो 

इस बीतरागी डयदेशकी शुजार खुनते ही प्रसन्‍नता हो उठेगी; जझिनेन्द्र-भक्तिवेत तो 

आनन्दित होगा। परन्तु लिख प्रकार उब्दूको अथवा घुग्घूको सूयका प्रकाश अच्छा नहीं 

लगता है, उसे तो अंधेरा अच्छा रूमता है, उसी प्रकार अेतन्यका प्रकाश करनेबाला यह 

बीतरागी उपदेश जिसे नहीं रुचता वद् भी भिथ्यात्वके घोर अंधकारमें पड़ा हुआ है। 

जिज्ासुको तो ऐसा उल्लास आता है कि अहो, यह तो सेरे चैतल्यका प्रकाश करनेवाली 

अपूर्च बात है! तीन छोकके नाथ जिनदेव जिसमें विराजमान होते हैं. उसकी शोभा हेतु 
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धर्मी भक्तोंको उल्लास होता है। वादिराज स्वामी कहते हें--प्रभो ! आप जिस नगरीमें 
अवतार लेते हैं. वह नगरी सोनेकी हो जाती है, तो ध्यान छारा मेने मेरे हृदयमें आपको 
स्थापित किया ओर यह दारीर घिना रोगके सोने लेसा न होवे यह केसे दो सकता है? 
ओर आपको आंत्मामें विराजमान करते ही आत्तमामेंसे मोहरोग नष्ट होकर शुद्धता न दोचे 
यह केसे बने ? ह 

धर्मी श्रावककों, उसीप्रकार धर्मके जिज्ञासु जेनकों ऐसा भाव आता है कि अहो, 
में मेरे घीतरागस्वभावक्ते प्रतिविस्वरूप इस जिनमुद्गाको प्रतिदिन देखूँ। जिस प्रकार 
माताको बिना पुञ्रके चेन न पड़े उसीअकार भगवानके विरहमें भगवानके दर्शन विना 
भगवानके पुत्रोंको-भगवातके भक्तोंको चेन नहीं पड़ता। चेलना रानी श्रेणिक राजाक्रे 
राज्यमें आई परन्तु ओेणिक तो बौद्ध धमेको सावता था, इसलिये डसे वहाँ जेनघर्मकी 
छठा नहीं दिखी, इस कारण चेलनाको किसी प्रकार चेन नहीं पड़ा; आखिरमें राजाको 
समझाकर बड़े-बड़े जिन-मेंद्िर वनवाए और श्रेणिक राजाकों भी जेनचम अहण करवाया। 
इसीप्रकार हरिपेण चक्रवर्तीकी भी कथा आती डे ।--इनकी माता जिनदेवकी विशाल 
रथयात्रा निकालनेकी मांय करती रहीं परन्तु दूसरी रानियोंने उस रथको रुकवा दिया 
इसलिये हरिपेणकी माताने अनशनको प्रतिज्ञा ली थी कि भेरे जिनेन्द्र भगवानका रथ 
धूमधामसे निकलेगा तभी में आहार छंगी |--आखिरसें उसके पुत्रने चक्रवर्ती होकर बड़ा 
धूमधामसे भगवानको रथयात्रा निकाली। अकर्ूंक स्वामीके समयमें भी ऐसी ही वात हुईं 
और उन्‍होंने वौद्ध शुरूको वाद-विवादमें हराकर भगवानकी रथयात्रा निकलवायी और 
जनघमेकी चहुत प्रभावना की। ( इन तीनोंके--चेकनारानी, हरिपेण चकऋषर्ती ओर अकर्ूूंक 
स्वामीके धार्मिक नाटक सोनगढ़में हो छुके हैं |) इस पकार धर्मी श्रावक्र भक्तिपूवेक जिन- 
शासनकी प्रभावना करते हैं, जिन-मंद्र वेधवाते हैं, बीतराग जिनविम्वकी स्थापना करते 
हैं और इसके कारण उन्हें अतिशय पुण्य चेंचता है। चाहे छोटीसी वीतराग प्रतिमा हो 
परन्तु स्थापनासें ज्रेकालिक वीतरागमागेका आदर है। इस मागेके आदरसे ऊँचा पुण्य 
चंधचता है ।--इस प्रकार जिनदेवके भक्त धर्मी-श्रावक अत्यन्त वहुमानले ज्िन-मंदिर तथा 
लिन-विश्वकी स्थापना कराते हैं. वह बात कही तथा उसका उक्तम फछ चतलाया । 

जहाँ जिन-मन्दिर होता है व्दाँ सदेव धमके नये-तम्रे मंगरू-डत्सव होते रहते हैं; 
पेह चात अब अगली गाथासें कहेंगे। 
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हर धर्मी जीवकों घरकी शोभसाकी अपेक्षा जिन-सन्दिरकी शोमाका 
हा अधिक उत्साह होता है; स्व प्रकारसे संसारकी ओरका श्रेम कम करके 
धर्मके प्रेमको वह बढ़ादा है। मात्र किसी कुलछके जन्म छेनेसे आवक- 
पना नहीं होता, परन्तु सर्वकज्षकी पहिचान और स्वसन्मुखता पूर्वक 
श्रावकर्षर्मका आचरण करनेसे श्रावकपना होता है। जहाँ घर्मके उत्सवके 
(लिये रोज दान होता है, जहाँ झनि आदि धर्मात्माओंका आदर होता है 
वह गृहस्थाश्रम शोमा पाता हैं, इसके बिना श्रायकपना शोसा नहीं पाता । 
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जहाँ जिन-मन्द्रि हो वहाँ श्रावचक हमेशा भक्तिसे नये-नये उत्सव करता है, 
डसका वर्णन करते हैं-- 


यात्राभिः स्नपनेर्महोत्सवशतेः पूजाभिरुछ्लोचके 
मैवेशैबेलिमिध्येजेश कली  तूयत्रिकैर्जामरे! । 
घंटाचामरदपेणादिभिरपि प्रस्तायें शोभां परां 
भव्याः पुण्यम्न॒पाजेयन्ति सतत॑ सल्यत्र चैल्यालये ॥ २३ ॥ 
इस जगतमें जहाँ चेत्याठय हो वहाँ भव्य जीव रथयात्रा निकाले; भगवानका 
कलशामिषेक आदि सखेकड़ों प्रकारके बड़े-बड़े उत्लब करे, अनेक प्रकारके पूजनादि करे, 
चाँदनी-चैदेवा-तोरण चढ़ावे, नेबेद्य तथा अन्य भेंट चढ़ावे; ध्यज, कछश, तूर्यत्रिक 
थर्थात्‌ गीत-न॒त्य-लाज, जागरण, घंटा, चेंवर तथा दर्षण आदि दारा उत्कृष्ट शोभाका 
विस्तार करे;-इस प्रकार निरन्तर पुण्यका उपाजन करता है। 
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देखो, जहाँ धममके प्रेमी भ्रायक्र हों वहाँ जिन-मन्द्रि होता है, और जहाँ मन्दिर 
वहाँ प्रतिदिन मंगल-महोत्सव होते रहते हें। किसी समय मन्दिर्की वर्षगाँठ हो, भगवानके 
कल्याणकका प्रसंग हो, परयुषण हो, अशाक्षिका-पत्र हो-ऐसे अनेक पसेगोंमें धर्मी जीव 
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भगवानके मंदिरिमें पूजा-भक्तिका उत्सव कराधे। इस यहाने दानादिमें अपना घन खर्च 
करके शुभभाव करे ओर रामको घटावे | जो कि पीतरागस्गवान तो कुछ नहीं देते और 
कुछ नहीं लेते, पूजा करने घालेके प्रति अथवा निन्दा करने चालेके प्रति उन्‍हें तो 
चीतरामभाव ही वतेता है, परब्तु भक्तको जिन-मंद्रिकी शोभा आदिका उलासभाव झाये 
बिना नहीं रहता। अपने घरकी शोसा बढ़ानेका भाव केसे आता है ?-उसी प्रकार 
धर्मीको धमेप्रसंगमें झिन-मन्द्रिकी शोभा किस प्रकार वढ़े,--ऐसा भाव आता है। आवक 
अत्यन्त भक्तिसे शुद्ध जल द्वारा भगवानका अभिषेक करे तब उसे पेसा भाव उछखित 
होवे कि मानों साक्षात्‌ अरहल्तदेवका ही रुपशे हो रहा हो। जिस प्रकार पुत्रके छम्न आदि 
प्रसंग्सें उत्सव करता है ओर मंडपक्की तथा घरकी शोभा कराता है, उसकी अपेक्षा 
अधिक उत्छाहसे धर्मी जीव घमेकी शोभा ओर उत्साह करावे ।--जहाँ मन्दिर हो और 
जहाँ धर्मों आ्रावक हो वहाँ बारस्वार आनन्‍्दू-मंगलके ऐसे प्रसंग बना करें, और घरके 
छोटे बच्चोमें भी घमेके संस्कार पड़ें। 


घमके लिय्रे जो अलुकूछ न हो अथवा घमेके छिये ज्ञो बाधाकारक छगे पेखे 
देशको, पेसे सेयोगको धर्मी जीव छोड़ दे। जहाँ जिन-मन्दिर आदि हो घहाँ घर्मात्मा 
रहे, और चहाँ नये-नये मंगरू-डत्लब हुआ करे। ओर कोई विशेष प्रकारका जिनमन्दिर 
अथवा जिनप्रतिमा हो वहाँ यात्रा करनेके लिये अनेक श्रावक आवबे; तथा सम्मेदरिखर, 
गिरनार आदि तीर्थोंकी यात्रा भी क्रावक्र करे+-इस प्रकार वह मोक्षगामी सनन्‍्तोंको याद 
करता है। किसी समय मन्दिरकी वर्षगाठ हो, किसी समय सन्द्रिको दूस अथवा पत्वीस 
अथवा स्तरो वर्ष पूरे होते दों तो वह उसका उत्सव करे; कोई बढ़े संत-महात्मा मुनि 
आदि पचारे तब उत्लव करे, पुत्र-पुत्रीके रुग्तोत्सच-जन्मोत्सव आदिके निमित्त भी मंदिरमें 
पूजनादिसे शोभा कराबे, रथयात्रा निकलवाये,--इस प्रकार भत्येक प्रसंगमें ग्रहस्थधर्म को 
याद किया करे। कोई नया महान शास्त्र आबे तव उसके वहुमानका उत्सव करे। शास्त्र 
अर्थात्‌ ज्ञिनवाणी, घढ़ भी भगवानकी तरह ही पूज्य है। अपने घरको जैसे तोरण आदिसे 
शगारित करता है ओर नये-तये चख लाता है उसी प्रकार जिन-मन्द्रिके द्वारको भाँति 
भाँतिके तोरण आदिसे झँगारित करे और नये-नये चंदोया आदिसे शोभा बढ़ावे। इस 
पभकार आायकफे रागकी दशा चदुर गई है; साथ ही साथ वह यह भी जानता है कि 
यद राग पुण्याजवक्का कारण है, और जितनी वीतरागी शुद्धता है उत्तना ही मोक्षमार्य है। 


जिन-सन्दिरके ऊपर कछश सथा ध्यज्ञ चढ़वानेका भी महान उत्लव होता है। 
हे ले जप 
रच समयमें तो शिखरमें सी क्रीमती रत्त छूगवाते थे, जगमगाते थे। नथ्े-नये चीतरागी 


१५२ | [ श्रावकचम-प्रकादईा 


चित्रों द्वारा मन्दिरकी शोसा करे--इस प्रकार आवक सर्च प्रकारसे संसारका प्रेम कम 
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करके घमका प्रेम बढ़ाता है। जिसे वीतरागमागके प्रति प्रेम डल्छसित छुआ है उसे ऐसे 
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भाव श्रावकद्शामें आते हैं | इस धूलके ढेर जेसा शरीरका फोटो किस प्रकार निकलवाता 
है? ओर कितने प्रेमले देखता दि ओर शुगार करता है ? तो चीतराग जिनविस्व वीतराग- 
भ्गवानका फोदो है, परमात्मदशा जिसे प्रिय हो उसे इनके प्रति प्रेम और उलछ्ास 
आता है। है 


केवठ कुछ विशेषमें जन्म लेनेसे श्रावक्पना नहीं हो ज्ञाता, परन्तु सबेशकी 
पहिचानपूवेक शआ्रावकधर्मका आचरण करनेसे श्रावकपना दोता डै। समयसारसें जिस 
प्रकार एकत्व-विभक्त शुद्धात्मा चतलाया है उस प्रकार शुद्ध आत्माक्री पहिचानपूर्चक 
सम्यकुद्शन होवे तो आ्रवकपना शोभा देता है। सम्यग्द्शनके बिना श्रावक्रपना ओभा 
नहीं देता । निर्विकषप अनुभूति सहित सम्यग्द्शन होवे उसके वाद आननन्‍्दकी अनुभूति 
और स्वरूपस्थिरता बढ़ बानेसे अप्रत्याख्यान कषायोंका भी अभाव होता है,--ऐसी 
आंशिक अराणी दशा होवे उसका नाम आ्रवकपना है। ओर उस भमूमिकामें ज्ञो राय 
बाकी है. उसमें जिनेन्द्रदशान-पूजन, गुरुसेवा, शाख्रस्वाध्याय, दान, अणुब्त आदि होते 
है, -“"इसलिये वद्द भी व्यवहारसे आ्रावकका धर्म है। ऐसे आ्रावकथमका यह प्रकाशन है। 


वर्तमानमें तीथंकर भगवान साक्षात्‌ नहीं हैं. परन्तु उनकी वाणी तो है, इस 
वाणीले भी वहुत उपकार होता है, इसल्यि उस वाणीकी ( शास्त्रकी ) भी प्रतिष्ठा की 
ज्ञाती है। ओर भगवानकी सूर्ति समक्ष देखनेसे ऐसा छगता है मानो साक्षात्‌ भगवान 
मेरे सामने ही विराज रदे दैं--इस प्रकार अपने शानमें भगवानको पत्यक्ष करके साधकको 
भक्ति-भाव उछसित होता है। ,प्रतिदिन भगवानचका अभिषेक करते समय प्रभुका स्पशे 
होने पर श्रावक महान हृ॒षे मानता है कि अहो, आज मैंने भगवानके चरण स्पर्श किये, 
आज भगवानकी चरण सेवाका परम सोभाग्य मिला।-इस प्रकार धर्मात्माके हृदयमें 
भगवानके प्रति प्रेम उभड़ता है। मन्द्रिमें भगवानके पासले घर जाना पड़ता है वहाँ 
इसे अच्छा नहीं लगता, उसे छबता है. कि भगवानके पाल ही बैठा रहूँ। भगवानकी 
पूजा आदिके बतेन भी उत्तम होदें; घरमें तो अच्छे बतेन रखे और पूजन करने हेतु 
मासूली वर्तव ले जाबे-ऐसा नहीं होता। इस प्रकार आवकको तो चारों ओरसे सभी 
पहलुभोंका विवेक होता है। साधमियों पर भी डसे परम वात्सल्यभ्ाव होता है। 

जिसे वीतरागस्वभावका भान हुआ है ओर मुनिदशशाकी भावना बर्तती है ऐसे 
ज्ञीवका यह वर्णन है। उसके पहले जिशाछु भूमिकामें भी यह बात यथायोग्य समझ 


आ्रवक्घर्म-प्रकाश ] [ १२३ 


लेना चाहिये। घमके उत्सव जो भक्तिपूर्वक भाग नहीं लेता, सिसके घरमें दान नहीं 
होता उसे शाखकार कहते हैं. कि भाह ! ठेरा ग्रहस्थाक्रम शोभा नहीं पाता। लिख 
शहस्थाश्रममें रोज्-रोज् ध्मके उत्लव हेतु दाम होता है, जहाँ घर्मात्माका आदर होता 
है बह शुहस्थाश्रम शोभा पाता है ओर वह आवक प्रशंसनीय है। अहा ! शुद्धात्माको 
हष्टिमें लेते ही जिसकी दृष्टिमेंसे सभी राग छूट गया है उसके परिणामसें रागकी कितनी 
मन्दता होती है और यह मन्द राग भी सर्वथा छूटकर घीतरागता होथे तथ केवल- 
शान और मुक्ति होती है ।--ऐसे मोक्षका ज्ञो साधक हुआ है उसे रागका आदर केसे होजे? 
अपने घीतरागस्वभावका जिसे भान है बह सामने घीतरागविम्बको देखते ही साक्षातकी 
तरह ही भक्ति करता है, क्योंकि इसने अपने श्ञानमें तो भगवान साक्षात्रूप देखे हें ना! 


श्रावकको स्वप्वावके आनम्दका असुभव हुआ है; स्वभावकते आनन्द्खागरमें एकाश्र 
होकर यारम्थार उसका स्वाद चखता है, उपयोगको अन्तरमें जोड़कर श्ान्तरसमें चारम्वार 
स्थिर होता है, परन्तु चहाँ विशेष उपयोग नहीं ठहरता इसलिये अशुभ प्रसंगोंकों छोड़- 
कर शुभ प्रसंगरमें वह घतेता है, उसका यह वर्षन है। ऐसी भूमिकाबाला आयु पूर्ण 
होने पर स्वगमें ही ज्ञावे-पेसा नियम दे, क्योंकि आ्रवकको सीधी मोक्षप्राप्ति नहीं होती; 
सर्वेसंगत्यागी मुनिपनेके बिना सीधी मोक्ष प्राप्ति किसीको नहीं होती। साथ ही पंचम- 
शुणस्थानी श्रावक स्वग सिवाय अन्य कोई गतिसें भी नहीं जाता । अतः श्रावक शुभ- 
भावके फलसें स्वर्गमें ही जाता है, और पीछे क्‍या होता है वह बात आगेकी गाथाओें 
कहेंगे । 





१५७ ] [ शक्रादक्र्म-प्रकादा 
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। आबवकको पुण्यफलप्राप्ति ओर मोक्षकी साधना 
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श्रावककी सिद्ध भगवान जेसे आत्मिकआनन्दका अंश होता हट 
है। वह उत्तम स्वगेमें जाता है परन्तु उसके वेबरमें मूच्छित नहीं 
होता, वहाँ भी आराधकमाव बनाये रखता है, और वादयें महुष्य रे 
होकर वेराग्य प्राप्त कर घुनि होकर आत्यसाधना पूर्ण छरके केवल- 22 


ज्ञान प्रगट करके सिद्धालयमें जाता है।--ऐसा श्रावक्रधमेंका फल है। 3 


प्रछपप्रप्प प्रफ्ालफा. थी... फ्रफ्रप्राफफ्राफप्रशआफ्रफ्रफक 


धर्मी आवक सर्वेशदेवको पहिच।नकर देवपूना आदि घषदकायें प्रतिदिन करता है, 
लिन-मन्दिरिसें अनेक उत्सव करता है, और उससे पुण्य बॉँधकर स्वर्गमें जाता है; चहाँ 
आराधना चात्म्‌ रखकर यादमें उत्तम मजुष्य होकर मुनिपना लेकर केवलक्षान और मोक्ष 
पाता है; ऐसी बात अब कहते हैं-- 


ह छा 99; 9 89 ए छा जे 


मे चाणुध्॒तधारिणो5पि नियत यान्त्येव देवाढूये 
ठिष्ठंस्येव महद्धिकामरपद तत्रेव लब्ध्वा चिर्स्‌ । 
अन्राग॒त्य पुनः कुलेडतिमहति ग्राप्य प्रकृष्ट शुभात्‌ 

मानुष्यं च विरागतां च सकलत्याशं च युक्तास्तवत; | २७१ 


वह शआ्रावक चाहे मुनित्रत न ले सके और अणुवतथारी ही होने तो भी, आयु 
पृण होने पर नियमसे स्वगेमें ज्ञाता है, चर्दां अणिमा आदि महान ऋद्धिसहित वहुत 
काल प्येन्‍त अमरपदमें ( देवपदसें ) रहता है, उसके बाद प्रकषठ शुभ द्वारा मद्दान उत्तम कुलमें 
मलुष्यपना प्राप्त कर, बैरागी होकर, सकल परिभ्रददका त्याग कर, मुनि होकर शुद्धोपयोग- 
रूपी साधन द्वारा मोक्ष पहुँचता है।--इल घकार श्राचक परम्परासे मोक्षको साधता 
है-पेसा जानना। 


मुनि तो मोक्षके साक्षात्‌ खाधक हैं; ओर आवक परम्परासे मोक्षका साधक है। 


सावकघसे-प्रकाश | [ १५ 


भ्रावकको केवल व्यवह्ारसाधन दै ऐसा नहीं, किन्तु उसे भी अशरूप निश्चयलाछ्षन होता 
है; और वह निम्वयक्के बलसे ही ( अर्थात्‌ शुद्धकि चछसे ही ) आरे बढ़कर राग तोड़कर 
केयलजशान और मोक्ष पाता है। श्रावककों अभी शुद्धता कम हे और राग शेप है--इस- 
: लिये वह स्वर्गमें महाम ऋदृद्धि लहित देव होता है। आवक मरकर कमी भी विदेहक्षेत्रमें 
जन्म नहीं लेता। मलुपष्यगतिसे मरकर चिदेहक्षेत्रमें उत्पन्म होने चाला तो मिथ्यादष्टि ही 
होता है। पहले बेंधी हुए आयुके कारण जो समकिती मलुष्य पुनः खीजा मजुष्य ही वने 
घद्ट तो असंख्य वर्षफ्ी आयु वाली भोगभूमिमें ही जन्म लेवे, विदेद आदियें जन्म नहीं 
लेता, और पंचम शुणस्थानवर्ती श्रावक तो कभी मलुष्यपर्यायमेंसे मतुष्य होता ही नहीं, 
देवगतिमें ही ज्ञाता है, ऐसा नियम दे। सम्यक्दष्टि मनुष्य दाःमी मलुष्ण, तियेच अथवा 
नरककी आयु नहीं बाँधता; महुष्यगतिमें ये तीनों आयु मिथ्यादष्टिकी भूमिकाओं ही बेंधती 
हैं;--भायु वेंघने पर चाहे सम्यक्दशन प्राप्त हो जाय-यद्द वात अछूग है, परन्तु इन 
तीनमेंसे कोई आयु बाँचते समय तो बह मल॒ष्य सिथ्यादष्टि ही होता है। रूम्यकूटष्टि देव 
होने या नारकी हो वह मलुष्पकी जायु बाँध सके, परन्तु सस्यकुदष्टि मनुष्य यदि जसे 
भव होने और आयु बंधे तो देवगतिकी आयु बंधे, अन्य न बॉघे-ऐसा नियम हैे। 


गृहस्थपनेसें अधिक्ले अधिक पाँच गुणस्थान तककी भूमिका छाती है, इससे 
ऊँची भूमिका नहीं होती, चह अधिऋले अधिक एकमवाबतारी हो खके परन्तु गृहस्था- 
घस्थामें मोक्ष नहीं पा सकता। बाह्य-अभ्यन्तर द्गिम्वर मुनिदशा हुए बिना कोई जीव 
मोक्ष नहीं पा सकता! शआ्रावक-धर्मात्मा आराधकम्मावक्के साथ उत्तम पुण्यके कारण यहाँसखे 
वैमानिक देवलछोकमें ज्ञाता है, चहाँ अनेक प्रकार भहानऋद्धि ओर बेभव होते हैं, परन्तु 
धर्मो उसमें भूछित (मोहित ) नहीं होता, बह वहाँ भी आराधना चात्यू रखता 8। उसने 
आत्माका सुख चखा थे इसलिये वाह्मय वेभवें मूछित नहीं होता। स्व॒गमें जन्म दोने पर 
वहाँ सबसे पहले इसे ऐसा भाव होता है कि--अहो ! यह तो सने प्वेभवमें धमंका सेवन 
किया उसका प्रताप है, सेरी आराधना अधूरी रह गई, ओर राग शेष रहा इस कारण 
यहाँ अवत्तार हआ; पहले जिनेन्द्रभगवानकी पूजन-भक्ति की थी उसका यह फछ है 
इसलिये चलो, सबसे पहले जिनेन्द्र भगवानका पूजन करवा चाहिये। ऐसा कद्ठकर स्व॒गर्मे 
जो शाश्वत जिनप्रतिमा हैं उनकी पूजा करता द्वे। इस प्रकार वद्द स्थगरमें भी आराधक- 
भाव चालू रखकर वहाँ असंख्य वर्षकी आयु पूर्ण होने पर उत्तम मनुष्यकुलमें जन्म छेता 
है, ओर योग्य काल्में वेराग्य पाकर झुनि होऋर आत्मसाथना पूणे करके केवललान प्रमद 
करके सिद्धालूयमें ज्ञातर दे। 


श्श्द ] [ भावदकधर्म-प्रकाश 


देखो, इस श्रावकदशाका फछ | आ्रावकको सिद्ध भगवान जैसा आत्मिकभान॑दका 
अंश होता है, ओर वह एक्वात्रतारी भ्री होता है। यद्द उत्दए बात कही। कोई जीवको 
दो-तीन अथवा अधिकले अधिक आठ सच भी ( आराघकभाव खहितके, महुप्यके ) होते 
हैं। परन्तु वद्द तो मोक्षपुरीशें जाते-ज्ाते बीचमें विश्ञाम छेने जितने हैं। 


देखो, यद्द शावकचमंके फलमें मोक्षप्राप्ति कहा, अर्थात्‌ यहाँ श्रावकरघममें एकमात्र 
पुण्यको वात नहीं, परन्तु सम्यकत्वसहितकों शुद्धतापूर्वककी यद्द बात है। आत्माके शान 
बिना सच्चा श्रावकपना नहीं होता, श्राधक्रपना क्या है इसका भी बहुतोंकों शव नहीं। 
जेनकुलमें जन्म लेनेसे ही श्रावक्रपचा मान ले, परन्तु पेसा श्रावक्पना नहीं। श्राधकपना 
प्तो अत्माकी दशामें है। अपन तो ग्रहस्थ हैं इसलिये ख्री-कुठुम्वको संभाल करना अपना 
कतेव्य है-- ऐसा अज्ञानी मानता है ।--परन्तु भाई ! तेरा सच्चा कर्तव्य तो अपनी आत्मा- 
को सुधारनेका है, जीवनमें यही सच्चा करतव्य है, अच्यका कर्तव्य तेरे पर नहीं। अरे, 
पहले ऐसी श्रद्म तो कर | श्रद्धाके पश्चात्‌ अब्प रागादि होंगे परन्तु धर्मी उसे कतव्य 
नहीं स्वीकारता इसलिये थे रगड़ हो जावेंगे, अत्यन्त मन्द हो ज्ञाचेंगे। जैसे रंग-विरंगे 
कपडेसे लिपठी सोनेकी लकड़ी वह कोई घस्रूप नहीं होती, उसी प्रकार चित्र-बिचित्र 
परमाणुओंके सघूइले लिपदी यद्द चेतन्य-लकंड़ी कोई दारीररूप हुईं नहों, भिन्न ही है। 
आत्माको जहाँ शरीर ही नहीं वहाँ पुत्र, मकान आदि केसे (--यह तो स्पण्टरूपसे बाहर- 
दूर पड़े हैं। ऐसा सेदशान करना सच्चा विवेक ओर चतुराई है। बाहरकी चत॒राईमें तो 
कोई हित नहीं। चतुर उसे कहते हैं जो चेतन्यको चेद्े, जाने; विषेकी उसे कहते हैं 
कि जो स्व परक्ा विवेक करे अर्थात्‌ भिन्‍नता जाने; जीव उसे कहते' हैं' जो ज्ञान-भाननद्‌- 
मय जीवन जीवे; चतुर उसे कंदते हैं जो आत्माक्े ज्ञाननेमें अपनी चतुराई खच करे? 
आत्माके जाननेमें जो सूढ़ रहे उसे चतुर कौन कहे ?--उसे विचेकी कौन कहे ! और 
आत्मज्ञान घिना ,जीनेको जीवन कोन कहे £ भाई, सूलभूत वस्तु तो आत्माकी पहचान 
है। तीर्थयात्राें भी सुख्य देतु यह है कि ती्थेमें आराधक जीवॉका विशेष 
है तथा कोई खब्त-धर्मात्माका सत्संग मिले। अदिसा आदि अणुबतका प 
देवका दशन-पूजन, तीर्थेयात्रा आदिसे श्रावकको उत्तम पुण्य दँघता है ओर बह स्ंवर्ममें 
जाता दे। आबवकको प्सी भावना नहीं है कि में पुण्य करूँ और स्वभेपें जाऊँ; परन्तु' 
जैसे किसीकों ल्ोबवीस गाँव ज्ञाना हो और सोलह साँच चलकर बीचमें थोड़े समय विश्वाम- 
के लिये रुक जावे. वह कोई चहाँ रुकनेके लिये नहीं, उसका ध्येय तो चौवीस गाँव 
लानेका दे; उसी प्रकार घर्मीको सिद्धपदमें नाते-ज्ञाते, र | 


स्मरण होता 
लग, जिनेन्द्र- 


गम छूटते-छूटते कुछ राग होष- 
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रह गया है, इसलिये दीचमें स्वगंका भव होता है, परन्तु इसका ध्येय कोई वहाँ रुकनेका 
नहीं, इसका ध्येय तो परमात्मस्वरूपकी प्राप्ति करना ही है। मलुष्यभव्में हो अथवा स्वगमें 
हो, परन्तु वह परमात्मपदकी प्राप्तिकी भावनासे ही जीवन बिताता दे । देखो वो, श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रजी भी ग्रृहस्थपनामें रहकर मुनिदेशाकी केसी भावना भाते थे? ( “अपूर्व-अवसर 
काव्यमें मुनियदसे लेकर सिद्धदशा तकके परमपदक्की आवना सायी है।) आंशिक शुद्ध- 
परिणत्ति सहित धर्मात्माका जीवन भी अलोकिक होता है। 


पुण्य और पाप, अथवा शुभ या अशुभ राग विकृति है; उसके अभावसे आनंद- 
दशा धप्रगठ होती है. वह स्थाभाविक सुक्तदशा है। शआ्रावक साथकको भी ऐसी आनन्‍द- 
दशाका नमूना अ्गट हो गया है।-पेसी. दशाको पहचानकर उसकी भावना भाकर 
' जिस प्रकार “बने उस प्रकार स्वरूपमें रमणता वढ़ाने और रागको घटानेका प्रयत्व करना, 
जिससे अव्पकालमें पूणे परमात्मद्शा प्रगट होमेका प्रसंग आधे। 


भाई, सम्पूर्ण राग न छूटे ओर तू गृहस्थद्शामें हो तब तेरी लक्ष्मीको चर्म 
प्रसंगमें खचे करके सफल कर। जैसे चन्द्रकान्त-मणिकी सफलता कब कि चन्द्र किरणक्े 
स्परशसे उसमेंसे अम्दत झरे तब; उसी प्रकार रूक्ष्मीकी शोभा कब! कि सत्पात्रके योगसे 
'चद्द दानमें खर्च होवे तव। भ्रावक-धर्मी जीव- निमश्चयसे तो अन्तरमें , स्वयं अपनेको 
चीतरागंभावक्रा दुन करता है, ओर झुभराग दारा मुनियके प्रति, साधमियोंकि प्रति 
भक्तिसे दानादि देता है जिनेन्द्रदेवबकी पूजनादि करता छै;- पेसा -डसका व्यवहार 
है। इस प्रकार चौथी-पाँचवीं भूमिकार्मे धर्मोको ऐेला विश्चय-व्यवहार होता है। कोई 
कहे कि चौथी सशूमिकामें जरा भी- निशच्रयधरम नहीं दोता-तो वचद्द वात अखत्य दै; 
निश्चय बिना मोक्षमान कैसा) और, वहाँ निश्चयघमके साथ पूत्ता-दान-अणुवत्त गादि 
जो व्यवहार है उसे भो जो न स्वीकारे तो वह भी भूल है। जिश्ल भूमिकासें जिस 
प्रकारका निश्चय-व्यवद्दार होता है उसे वरावर स्वीकार करना चाहिये। व्यवदह्रक्के 
आश्रयसे सोक्षमाग माने तो ही व्यवद्ारको स्वीकार किया कहा ज्ञाय--ऐसा अद्धान ठीक 
नहीं दे। वहुतले ऐसा कहते दें कि तुम व्यवहारके अवलम्बनसे मोक्ष होना नहीं सानते, 
इसलिये तुम व्यवहारकों ही नहों मानते,-परन्तु यह वात वरावर नहीं है। जगतमें तो 
स्वगे-नरक, पुण्य-पाप, जीव-अजीव सब तत्त्व हैं, उनके आश्रयसे लाभ माने तो ही उन्हें 
स्वीकार किया कहा जावे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है; इसी प्रकार व्यवद्दारको भी समझना । 

सुनिधम और श्रावक्रघर्म ऐसे दोनों प्रकारके घर्मोका भगवानने उपदेश दिया है। 
इन दोनों घर्मोका सूछ सम्यग्दशन दै। घहाँ स्वोन्सुखताके बल द्वारा झितना राग दूर 
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होकर शुद्धता प्रगट हुईं उतना ही निरचयघम है, और मह्दाघ्त अणुन्नत अथवा दान- 
पूजा आदि संबंधी जितना शुभराग रहा उतना उस भूमिकाका अखसदूभूतव्यवद्दारनयसे 
ज्ञालने योग्य व्यवहास्थम दै। धर्मी जीव स्वगमें जाता दे वहाँ भी जिनेन्द्र-पूजन करता 
है सगवानके समवसरणमें ज्ञाता है, ननन्‍दीश्वर द्वीप जाता £&, भगवानके कल्याणक 
प्रसंगोंकी मनाने आता है,--ऐसे अनेक प्रकारके शुभकाये करता छे। देवरलोकर्में धर्मीकी 
जायु इतनी होती दे कि देवके एक भवर्मे तो अखख्य तीथेकरोंके कव्याणक मनाये जाते 
हैं। इसलिये देवोक्ो ' अमर ' कहा जाता छै। 


देखो तो, जीवके परिणामकी शक्ति कितनी है। शुद्ध परिणाम छरे तो दो घड़ीमें 
बलज्ञात प्राप्त करे; दो घढ़ीके शुभपरिणाम द्वारा असेख्य वषका पुण्य बेचे; और अज्ञान 
द्वारा तीव पाप करे तो दो घड़ीमें असंख्य बष तक नरकके दुःखको प्राप्त करे |--डदाइरण- 
स्वरूप ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीकी आयु कितनी ? कि सात सो (७०० ) बपे; इन सात सो वर्षाकी 
संख्यात सेकेंड दोती हैँ। इतने कालमें इसने नरककी सैंतीस सागरोंकी अर्थात्‌ असंख्यात 
अरब वर्षकी आयुष वाँची अर्थात्‌ एक एक सेकंडके पापके फलमें अंख्य अरब वर्षके 
नरकका ठुःख पाष्त किया। पाप करते समय जीवको विचार नद्दों रहता परन्तु इस 
नरकके ठुःखकी बात खुने तो घबराहट हो जाय। ये दुःख ज्ञो भोषता है--डसकी पीड़ा 
की तो क्या बात,-परन्तु इसका वर्णन खुनते ही अज्ञानीको भय पेदा हो जाय ऐसा है। 
इसलिये ऐसा अवसर प्राप्त करके जीवको चेतना चाहिये। ज्ञो चेतकर सात्माकी आराधना 
करे तो उसका फलछ महान है, जिस प्रकार पापके एक्र सेकेंडके फरूमें असेख्य चपेका 
नरक दुश्ख कहा, उसी प्रकार साधक्दशाके एक एक समयक्री आराघनाके फलमें मनन्‍त 
कालका अनन्तगुना मोक्षखुख है। किसी जीवकों साधकद्शाक्ा कुछ काल असेख्य समयका 
ही होता है, संख्यात समयक्रा नहीं होता, अथवा अनन्त समयका नहीं दोता; और 
मोक्षका काछ तो सादि-अनन्त दे :अर्थात्‌ एक-एक समयके साधक्रमावक्के फलूमें अनन्त- 
कालका मोक्षखुख आया ।--वाह, फैला छाभका व्यापार ! भाई, तेरे आत्माके शुद्धपरिणामकझी 
ऋशक्त्ति कितनी है--बह तो देख ! पेखे शुद्धपरिणामसे यात्मा ज्ञायृत हो तो क्षणमातरमे 
कर्मोंको तोड़फोड़ कर मोक्षको प्राप्त कर ले। कोई जीव अल्तसुहते ही मुनिपना पाले, 
आर उस अन्‍्तमुहतेमें शुभपरिणामसे पेसा पुण्य बाँधे कि नववें ग्रेवेयकर्में इकनीख 
सागरोपमकी स्थिति वाला देव होता है। देखो, इस. जीवके शुभ-अशुभ अथवा झुद्ध 
परिणामकी दाक्ति और उसका फल ! उसमें शुभ-अशुभसे स्वगे-नरकक्के भव तो अनन्तबार 
जीवने किये, परन्तु शुद्धता प्रगट करके मोक्षको साथे उसंकी बलिहारी है। 
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कोई जीव देवमेंसे सीधा देव नहीं होता । 
कोई जीव देवमेंसे सीधा नारकी नहीं होता । 
कोई जीव नारकीमेंसे सीधा नारकी नहीं होता । 
कोई जीव नारश्कीमेंसे सीधा देव नहीं होता । 
देव मरकर मनुष्य अथवा तिथच्में उपजे। 
नारकी मरकर मनुष्य अथवा तिथचसें उपजे । 
मनुष्प मरकर चारोंमेंसे कोई भी गतिमें उपजे। 
तियंच मरकर चारोंमेंसे कोई भी गतिमें उपजे । 


यह सामान्य वात की; अब सस्यग्दष्ठिकी बात+-- 


देवमेंसे सम्यग्दहष्ठटि जीव मनुष्यमें ही अवत्तरे। 
नरकमेंसे सम्यग्टष्ठटि जीव मलुष्यमें ही आवबे। 
मनुष्य सम्यग्दर्टि जीव देवगतिमें ज्ञाबे, परन्तु 
जो मिथ्यात्वदशामें आयु बंध गईं हो तो 
नरक अथवा तियव अथवा मनुष्यमें भी ज्ञावे । 
तियच सम्यग्दप्टि जीव देवगतिमें ही ज्ञात, 


और पंचमग्रुण स्थानवर्ती श्रावक (तियच हो यथा मनुष्य ) 


वह तो नियमसे स्वगमें ही जावे, अन्य किसी 
गतिका आयुष्य उसे नहीं होता | 


[ श्र 


इस प्रकार घर्मी क्रावक स्वगंमें जाता है, और वहाँसे मनुष्य होकर, योदह 
प्रकारका जन्तरंग और दूस प्रकारका बाह्य-सर्व परिभ्रह छोड़कर, मुनि होकर, शुद्धताकी 
श्रेणी मांडकर, सर्वेश होकर सिद्धकोकको ज्ञाता है, वहाँ सदाकाल अनन्त आत्मिक- 
आनन्दका भोग करता है। अहा, सिखझ्धोंके आनन्द्का क्या कहना। 
इस प्रकार सम्यकत्वसधित अणुघ्॒तरूप श्रावकथर्म वह भ्राचकको परम्परासे मोक्षका 
कारण है, इसलिये श्रावक उस घर्मको अंगीकार करके उलका पाऊन करे--पेला उपदेश है। 


जेक 
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| शोक्षमानमें निश्चयसहित व्यवहास्थ् सान्‍य है | 
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शु्ररागरूप जो धर्म पुरुषार्थ है वह व्यवहारसे मोक्षका साधन है, इसलिये 

आवककी भूमिकाओं वह भी ग्रहण करने योग्य है। परन्तु मोक्षके 

285 पुरुषार्थ विवा मात्र पुण्य (मात्र व्यवहार )की शोभा नहीं, इसका तो ४ 
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श्रावक पुण्यफकको प्राप्त करके मोक्ष पाता है ऐसा वतलकाया। अब कहते हैं कि 
ए 
शुभराग होते हुए भी धर्मीकों सोक्षपुरुषाथे ही मुख्य है और बद्द डउपादेय है; ओर उसके 
साथका अणुन्तादिरुप जो व्यवहास्थम हे वह भी मान्य है-- 


५ 


पुंसोज्थेषु चतुषषु निश्चकतरो मोक्ष) पर सत्छुखः 
शेपास्तह्विपरीतर्र्भकलिता.. हेया. मुमुक्षोरतः 
तस्मात्तत्पद्साधनत्वधरणो धर्मोषि नो संप्रतः 
यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पाप बुझैर्मन्यते ॥२५॥ 


_अन्य्कका 


घम, अर्थ, काम ओर मोक्ष इच्च चार पुरुषार्थोमें मात्र मोक्ष ही मिश्चछ-अविनाशी 
ओर सत्य खुखरूप है, शेष तीम तो इससे विपरीत श्वभाव वाले हैं अर्थात्‌ अस्थिर और 
डुःखरूप हैं; अतः सुमुश्षुक्के लिये वे हेय हैं और केवल मोक्ष ही उपादेय है। तथा उस 
मोक्षके खाधनरूप बतता होवे वह थम सी हमें मान्य है--खंमत है, अर्थात्‌ भोक्षमार्मको 
साधते-लाघते उलके साथ महात्रव अथवा अणुव॒तके जो शुभ्रभाव होते है वे तो संमत 


हैं, क्योंकि वे भी व्यवहारसे मोक्षके साधन हैं, परन्तु जो मात्र भोगादिके निमित्त दें 
उन्‍हें: तो पडितजन पाय कहते हैं । 


आवकेधर्म-भकाओ ] [ १६१ 

आजार्थदेव कहते हैं कि अद्दो, सच्चा खुख तो एक मोक्षपद्सें ही है, अतः सुस॒क्षुओंको 
उसका ही पुरुषार्थ करना चाहिये। इसके सिवाय अन्य भाव तो घिपरीत होनेखे हेय हैं । 
देखिये, इसे विपरीत और हेय कहा उसमें शुभराग भी जा गया। इस प्रकार उसे विपरीत 
कर हेयरुपमें स्वीकार ऋण्के, पच्चात्‌ यदि वह मोक्षमागें लहित होबे तो उसे मान्य 
किया है, अर्धात्‌ व्यवहारखे उसे मोक्षमागमें स्वीकार किया है। परन्तु जो खाथमें निश्चय 
मोक्षताधन ( सम्यग्द्शनादि ) न होथे ठो मोक्षमागे बिना पेसे अकेले शुभरागको मास्य॑ 
नहीं करते अर्थात्‌ उसे व्यवद्दार मोक्षआाधन भी नहीं कह सकते । इसके सिवाय जो काम 
और अर्थ सस्वस्धी पुरुषाथ है चद्ध तो पाप ही है, अतः ल्ेथा हेय है। 

भाई, उत्तम सुखका सडार तो मोक्ष हैं; अतः मोक्षपुरुषार्थ ही संचे पुरुषार्थमें 
श्रेष्ठ है। पुण्यका पुरषाथ भी इसकी अपेक्षा अब्प है; और संसारके विषयोंकी प्राप्ति हेतु 
जितने प्रयत्न हैं दे तो एकदम पाप दें छत्तः वे सबवेथा त्याज्य डेँ। अब साधकको पुरुषार्थके 
साथ अणुबतादि शुभरागरूप जो घमेपुरुपार्थ है घह असद्भूत व्यवद्यरसे मोक्षका साथन 
है. भतः श्रावककी भूमिकामें चद्ध भी व्यवद्धारनंयके विपय ग्रहण करने योग्य है। मोक्षका 
पुरुषार्थ तो सर्वे श्रेष.ट है, परन्तु उसके असावसें ( अर्थाव्‌ निचली साधक दशासें ) घत- 
महाघ्तादिरुप घमेपुरुषाथ जरूर श्रहण करना चाहिये। अज्ञानी सी पाप छोड़कर पुण्य 
करता है तो इसे कोई अस्वीकार नहीं करते; पापकी अपेक्षा तो पुण्य भर्ता ही है। 
परण्तु कहते हैं. कि भाई, सोक्षमाग बिना तेरा अकेला पुण्य शोभा नहीं पाता है; क्‍योंकि 
जिखे मोक्षमागेका लक्ष्य नहीं, वह तो पुण्यके फलमें मिले हुये भ्ोगोमें आसक्त होकर पुनः 
पापमें चछा जावेगा। अतः चुघन्नन-ज्ञानी-विद्धान ऐसे पुण्यको परमार्थसे तो पाप कहते 
हैँं। ( देखो, योगीर्रदेव आतायकूत योगलार दोहा ७१-७२, समयसार गाथा १६३, 
पद्चात्‌ श्री जयसेनाचायकी सं. दैकामें परिशिष्ठ पुण्य-पाप अधिकार । ) 


मोक्षमें ही सच्चा खुख है पेसा जो समझे वह शागग्नें या एण्यफलमें खुख कैसे 
माने ?-- नहीं ही माने। जिसकी दृष्टि अक्ेछे रागझें है और डसके फलसमें ज्ञिसे खुख 
लगता है डसे तो शुभप्रावक्रे साथ भोगकी अभिलापा पड़ी है, अतः इस शुभको भोक्ष- 
मागेसें मान्य नहीं करते, मोक्षके साथनका व्यवद्यार उसे रायू' नहीं पड़ता। घर्मीको 
मोक्षमाग साथले-साथते वीचमें अभिकापा रहित और अद्धामें देयतुद्धि सद्दित शुभराग 
रहता है, उसमें मोक्षके साथनका व्यवहार लागू पड़ता है। परन्तु शुरुसे दी जो रागको 
भ्रद्धामें इछ मानकर अपनाता है चद्द रागसे दूर केले होबेगा ? और रागरहित मोक्षमार्ते 
कहाँसे आवेगा ? ऐसे जीबके छुमकझो तो “भोग हेतु घमे” समयलारमें कहा है. उसे 


१३३ ] [_ श्रांवकथम-प्रकांश 
“मोक्ष हेतु घम * नहीं कद्दते। मोक्षके हेतुभूत सच्चे घमम की अशानीको पहचान भी नहीं, 
रागरदित ज्ञान क्‍या है उसे वह नहीं जानता, शुद्धश्ानके अनुभवका उसे अभाव है 


इसलिये मोक्षमागका उसे अभाव है। घर्मीको शुद्धज्षानके अनुभव सहित जो शुभराम शेष 
रहा उसे व्यवहारसे घमे अथवा मोक्षका साधन कहनेमें आता है। 


नीचेकी साथक भूमिकामें ऐसा व्यवहार है जरूर, उसे जैसा है वेखा मानना 
चाहिये !--इसका अथ यह नहीं कि इसे ही उपादेय मानकर संतुए हो जाना। वास्तवमें 
जउपादेय तो मोक्षार्थीको निश्चयरत्नत्रयरूप मोक्षमा्ग ही है, उसके साथ उस-डस भूमिकामों 
जो व्यवहार होता है उसे व्यवहारमें आदरणीय कहा जाता है। तीथकरदेवका भआद्र 
करना, दशन-पूजन करना, मुनिवरोंकी भक्ति, आहारदान, स्वाध्याय, अद्दिसादि बतोंका 
पालन-- यह सब व्यवहार है वह सत्य है, मान्य है, आद्रणीय है, परन्तु निश्चयदश्थमें 
शुद्धात्मा ही उपादेय है और उसके आश्रयले ही मोक्षमार्ग है। ऐसी श्रद्धा प्रारम्भसे ही 
होनी चाहिये। 

व्यवहारकों एकान्त हेय कहकर कोई जीव देवद्शन-पूजन-भक्ति, मुनि आदि 
घर्मात्माका वहुमान, स्वाध्याय ब्रतादिको छोड़ दे ओर अशुभको सेवे वह तो स्वच्छन्दी 
और पापी है; शुद्धात्माके अन्ुभवमें छीनता होते ही ये सब व्यवहार छूट नाते हैं, परन्तु 
उसके पूर्व तो भूमिकाके अद्भुसार व्यवहारके परिणाम होते हैं। शुद्धस्वरूपकी दृष्टि और 
साथमें भूमिका अनुसार व्यवहार- यह दोनों साधकको खाथमें होते हैं। मोक्षमार्गमें ऐसा 
निशचय-व्यवहार होता है। कोई एकानत अ्रहण करे अर्थात्‌ नीचे की भूमिकामें भी 
व्यवहारको स्वीकार न करे अथवा निरुचय बिना उसे ही स्चस्थ मान ले तो वे दोनों 
मिथ्यादृष्टि हैं, एकानतवादी हैं, ओर उन्हें निश्चयकी अथवा व्यवद्दारकी खबर नहीं। 


नय ओर निक्षिप सम्यक्रुशानमें होते हैं अर्थात्‌ सम्यश्दष्टठिके ही वे सच्चे होते 
हैं। स्वभावदृष्टि हुई उत्त समय सम्यकू भावश्ुत हुआ, और उस समय प्रमाण और नय 
सच्चे हुए; बादमें निश्चय क्‍या ओर व्यवद्दार क्‍्या-ऐसी उसको खबर पड़ती है। 
निश्चयसापेक्ष व्यवद्दार धर्मीको ही होता है; अज्ञानीको जो एकान्त व्यवद्धार है वह 
सच्चा मार्ग नहीं अथवा वह सच्चा व्यवहार नहीं। धर्मी जीव शुद्धताको साधते हुए 
और बीचमें भूमिकानलुसार घतादि व्यवहारका पालन करते हुए अतर्मे अनन्तसुखके 
संडाररूप मोक्ष्को खाधते हैं। ऐसा मोक्षमाग ही सुसुक्षुका परम कतेव्य है, अर्थात्‌ 
बीतरागता कतेव्य है; राग कतेव्य नहीं। बीतरागता न हो घद्दाँ तक ऋमरशा: जितना 
राग घदे उतना घटाना प्रयोजनवान है। पहले ऐसा बीतरागी सम्यकूदप्टे करे पीछे ही 
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घर्ममें चरण पड़ते हैं, इसके बिना तो कलुझ-ठीकामें पण्डित श्री राज़मलूजी कद्दते हैं-- 
* मरके चूरा होते हुए बहुत कष्ट करते हैं' तो करो, तथापि ऐला करते हुए कमेक्षय तो 
नहीं होता !। देखो, ३०० चप पहले पंडित वनारसीदासजीने श्री राममछजीको ' समयलार 
नाटकके मरमी ' कहा है। 


श्रवकथरसके मूलमें भी सम्बग्दशन तो होता ही है। ऐसे सम्यकक्‍त्व सहित राग 
घटानेका जो उपदेश है वह द्वितकारी उपदेश है। भाई, किसी भी प्रकार जिनमागको 
पाकर तू स्वद्गरव्यके आश्रयके बल द्वारा राग घटा उसमें पेश द्वित हे; दान आदिका 
उपदेश भी उसी हेतु दिया गया है। कोई कहे कि खूब पेसखा मिले तो उसमेंसे थोड़ा 
दानमें लगाऊँ (दस छाख मिले तो एक लाख छगाऊँ !--इसमें तो उछटी भावना हुई, 
लछोभका पोषण हुआ; पहले घरको जाग रूगा और पीछे कुआँ खोदकर उसके पानीखे 
आग चुझाना-इस प्रकारदी यद्द सूखता है। बतमानमें पाप चाँधकर पोछे दानादि 
करनेकों कहता है, इसकी अपेक्षा चतमानसें ही तू तृष्णा घटा ले ना भाई। एक चार 
सात्माको जोर देकर तेरी रुचि की दिशा ही बदल डाल कि सुझे राग अथवा रागके 
फल कुछ नहीं चाहिये, आत्माकी शुद्धताके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मुझे नहीं चाहिये। 
-पेसी रुचिकी दिशा पलटनेसे तेरी दशा पछट जाबेगी, अपू्च दशा प्रगठ हो जाबेगी। 


धर्मीको जहाँ आत्माकी अपूर्व दशा प्रगठ हुईं वहाँ उसे देहमें भी एक प्रक्नारकी 
अपूर्यता आ गईं, क्‍योंकि सम्यकृत्व आदिमें निमित्तभूत होवे ऐसी देह पू्ेमें कभी नहीं 
मिली थी; अथवा सम्यकुत्व सहितिका पुण्य जिसमें निरमिलस हो पेसी देह पूबें मिथ्यात्व- 
दहमामें कभी नहीं मिली थी। वाद, धर्मीका आत्मा अपूद, घर्मीका पुण्य भो अपू्े और 
धर्मीका देह भी अपूच। धर्मी कहता है कि यद्व देह अन्तिम है अर्थात्‌ फिरसे पेखा 
( विराघकपनाका ) देह मिलनेका नहीं; कदाजचित्‌ कुछ भव होंगे ओर देह मिलेंगे तो थे 
आराधकभाव सहित ही होंगे, अतः उसके रजकण भरी पूचेमें न आये हों ऐसे अपू्ष 
होंगे, क्योंकि यहाँ जीवके भावमें ( शुभमें भी ) अपूवंता आ गई है; धर्मी जीवकी सभी 
बातें अलोकिक हैं। भक्तामर-स्तोत्रमें मानतुंगस्वासी भगवानकी भक्ति करते हुए कहते हैं: 
कि हे प्रभो! जगत उत्क् चझान्तरसरूप परिणमित जितने रजकण थे वे सब आपकी 
देहरूप परिणमित हो गये हैं ।--इस कथनमें गहन भाव भरे हैं। प्रभो, आपके केयल- 
शानकी और चेतस्यके उपदामरलकी तो अपूर्ववा, ओर उसके साथकी परम ओदारिक 
देहमें भी अपूचेता,--ऐसी देह अन्यको नहीं होती। आराधककी सभी बातें जगतसे अनोखी 
हैं, उसके आत्माकी शुरूता भी जगतसे अनोखी दे और इसका पुण्य भी अनोखा है। 
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इस प्रकार भोक्ष और पुण्यफल दोनोंकी बात को; फिर भी कहते हैं कि हे 
मम॒श्ल ! ठझे आदरणीय तो मोक्षका ही पुरुपार्थ है; पुण्य तो इसका आल्युपगिक फल है 
अर्थात्‌ अनाजके साथके घासकी तरह यद् तो वीचमें सहज ही आ जाता है। इसमें भी 
जहाँ हेयवुद्धि है वहाँ श्रावकके लिये पापकी तो वात ही कैसी ? इस प्रकार धर्मी श्रावकको 
सोक्षपुरुषार्थकी झुख्यताका उपदेश किया और उसके खाथ पुण्यके शुभ परिणाम होते हैं 
यह भी दतचलाया। 

द£ क्र 773] 

अरे जीव ! तू सर्वेक्ष्क्ी और ज्ञानक्की प्रतीति विना धर्म क्‍या करेगा? राणगमें 
स्थित रहकर स्वक्षकी प्रतीति नहीं होती; रागसे जुदा पड़कर, शानरूप होकर, सर्वेशकी 
प्रतीति होती है। इस प्रकार ज्ञानस्वभावके लक्ष पूर्वक स्वेज्षक्की पह्चेचाव करके उसके 
घचनानुसार धमकी प्रवृत्ति होती है। सम्वस्दण्टि ज्ञामीके जो घचन हैं वे हृदयमें सर्वेश 
अजुसार दें, फ्योंकि उसके हादयमें स्वेक्षदेव विराज रहे हैं। जिसके हृदयमें सर्व न हो 
अर्थात्‌ स्वक्षकों जो न मानता हो उसके घर्मबचन सच्चे नहों होते। इस प्रकार सबेश्षको 
पहिचान घर्मका मूल है। 
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। मोक्षकी साधनासहित ही अणुब्रतादिकी सफलता । 
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२. हे भव्य ! तेरा साध्य मोक्ष है; अर्थात्‌ बत अथवा महाबतके «5 
£$ पालनमें उस-उस प्रकारक्ी अंतरंग शुद्धि बढ़ती जाय ओर मोक्षमाग ५) 
& सधता जाय-उसे तू छक्ष्यमें रखना। मोक्षके ध्येयकरो चूककर जो छुछ ५३ 
करनेमें आये वह तो दुःख ओर संसारक्ा ही कारण है। 0 
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55%55०%<594595945%5<5स्‍5598288695:29455952585949%£9:6929%5%% 


घर्मी जीवको मोक्ष ही साध्यरूप है, मोक्षरुप साध्यको भूलकर जो अन्यका आदर 
करता है उसके घधतादि भी संसारके ही कारण होते डें--पेसा अब कहते हैं-- 


89:% 9:२४ 


भव्यानामणुमित्रेतेरनणुमिः साध्योत्र मोक्ष पर 
नान्यत्किविदिदेव निश्वयनयात्‌ जीवः सुखी जायते । 
से तु व्रतजातमिद्शधिया साफसल्यमेत्यन्यथा 
संसाराश्रयकारणं भवति यत्‌ तत्दुःखमेव स्फुटम ॥ २६॥ 


यहाँ भव्य जीवको अणुबत अथवा महावत दारा मात्र मोक्ष ही साध्य है, संसार 
सम्वन्धी अन्य कोई भी साध्य नहीं, क्‍योंकि निश्चयनयसे मोक्षमें ही जीव सुखी होता 
है। पेसी बुद्धि अर्थात्‌ मोक्षकी चुद्धिसे जो बतादि करनेमें आते हैं थे सबे सफल हैं, 
परन्तु इस मोक्षरूपी ध्येयकों भूलकर जो घतादि करनेमें आते हैं वे तो संलारके कारण 
हैं. ओर ड्भ्ख ही है। 


देखो, अधिकार पूरा करते हुए शन्‍्तर्में स्पष्ठ करते हैं. कि भाई, हमने श्रावकके 
धममेरूपमें पुजा-दान आदि अनेक झुमभावोंका वणन किया तथा अणुब्रत आदिका दर्णन 
किया,-परन्तु उसमें जो शुभराग है उसे साध्य न भानना, उसको ध्येय न मानना, ध्येय 
और साध्य तो “सस्पूण चीतरागभावरूप ' मोशन ही है, और घही परम खुख है। धर्मोक्री 
इष्ठि-रुचि रंगे नहीं, उसे तो मोक्ष को साथनेको ही सावन है; सच्चा खुख मोश्षमें ही 
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है। शगसें अथवा पुण्यके फलमें कोई सुख नहीं। इसलिये दे भव्य ! बत अथवा महात्तके 
पालनेमें उस-उस प्रक्नारकी अन्तरंगशुद्धि बढ़ती ज्ञाय और मोक्षमाग सघता ज्ञाय--उसे तू. 
लक्ष्यमें रखना। शुद्धवाके साथ-साथ जो ब्त-महाब्रतके परिणाम होते हैं वे मोक्षमागंके 
साथ निमित्त हैं, परन्तु जरा भी शुद्धता जिसे प्रग्ट नहीं और मात्र रामकी भावनामें ही 
रुक गया है उसका तो वतादि पालन करना भी संसारका कारण होता है ओर घह दुःख 
ही घ्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्षमागके यथार्थ घत-मदाबत सम्यग्दश्टिको ही होते हैं-- 
यह बात इसमें था गईं। वीचमें त्षतके परिणाम आवदेंगे इससे पुण्य उच्च कोटिका वेधेगा 
और देवल्ोकका अचिन्त्य वेसव मिलेगा |-परन्तु हे मोक्षार्थी | तुझे इनमें किसी की रुचि 
अर्थात्‌ भावना नहीं करनी है। भावना तो मोक्षकी ही करना कि कब यह राग तोड़कर 
मोक्षद्शा प्राप्त हो, क्योंकि मोक्षमें आत्मिकसुख है, स्वगके चेभवमें खुख नहीं, वहाँ भी 
आकुलताके अंगारे हैं। धर्मोको भ्री स्वगंमें ज्ञितना राण ओर विषयद्ष्णाका भाव है 
उतना बलेश है धर्मीको उससे छूटनेकी भावना है। ऐसी भावनासे मोक्षके लिये जो घत- 

महात्रत पालन करनेसें आयें वे से सफर हैं ओर इससे विपरीत संखारके स्वर्गादिके 

खुखकी भावन्नासे जो कुछ करनेमें आबे वह दुःखका और भवश्रमणका कारण है। इसलिये 

मोक्षार्थी भव्योंको आत्माकी श्रद्धा-शान-अनुभव करके घीतरागताकी भावनासे शक्तिभनुसार 

बत-महाघत करता चाहिये। जैसे, किसी ने इष्ट स्थान जानेका सच्चा मार्ण जान लिया 

पै परन्तु चलनेमें थोड़ी देर लगती है तो भी चह मागमें ही है, उसी प्रकार धर्मी जीवने 

चीतरागताका माग देखा है, रागरहित स्वभावको जाना है, परन्तु स्ेथा राग दूर करनेमें 

थोड़ा समय छगता है, तो सी वह मोक्षके मागमें ही है। परन्तु जिसने सच्चा सा नहीं 

जाना, विपरीत माग माना है वह शुभराग करे तो भी संखारके मार्गमें है। 


“निशचयले वीतरागमाग ही मोक्षका साधन है, शुभराग वास्तवमें मोक्षका 
साधन नहीं ?--ऐसा कहने पर किसीको वात न रुचे तो कहते हैं. कि भाई, हम अन्य 
फ्या बतावें। बीतरागदेव . द्वारा कहा हुआ सत्यमाग ही यह है। मिस प्रकार पद्मनन्दी 
स्वामी अह्माचये-अप्टकर्में ब्रह्मतयेका उत्तम वणेन करके अन्तर्में कंहते हैं कि--जो मुम॒श्ष 
है उसके लिये स्त्रीःसंगके निषेघका यह उपदेश मेने दिया है, परन्तु जो जीव भोगरूपी 
रागके सागरमें डे हुये हैं उन्हें इस शह्मचयका उपदेश न रुचे तो थे मेरे पर ऋोध 
न करें, क्‍योंकि में तो झुनि हूँ; मुनिके पास तो यही वीतरागी डपदेश 'होता डै, 
कोई रागके पोषणकों वात सुनिके पास नहीं होती। डसी प्रकार यहाँ भोक्षके पुरुषाथें 
पुण्यका निषेध किया गया है, वहाँ रागकी रुचिवाले किसी जीवको वह म रुचे तो क्षमा 
करना, क्योंकि सन्तोंका उपदेश तो मोक्षकों प्रधानताका है इललिये उसमें रागको: 
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आदरणीय कैसे कहा ज्ञायर भाई, तुझसे संपूर्ण राग अभी याद्दे न॑ छूटे सके, परन्तु 
यह छोड़ने योग्य है पेला सच्चा ध्येय तो पहले ही ठीक कर। ध्येय सच्चा होगा तो 
चहाँ पहुंचेगा! परन्तु ध्येय ही -खोटा रखोगे--रागका ध्येय रखोगे तो राग तोड़कर 
बीतरागता कहाँसे लाओगे ? अतः खत्यमाग वीतरागी सन्‍्तोंने प्रसिद्ध किया है। 


्ः 3] देह 


स्वेश्षताको साधते-साधते वन विहारी सन्त पद्मनन्दी मुनिराजने यह शाख रचा 
है, आत्माकी शाक्तिमें जो पूंणे आनन्द भरा है उसकी प्रतीति करके उसमें लीन होकर 
बोलते थे, सिद्ध भगवानके साथ -स्वाजुभव द्वारा बातें करते थे और सिद्ध प्रभु जैसे 
अंतीरनिद्रय-आनन्दका बहुत अज्ुभव करते थे, तब-डन्‍्होंने भ्रव्य जीवों पर करुणा करके 
यह शास्त्र रचा है। उसमें कहते हैं कि अरे जीव ! सबसे पहले तू सर्वेक्षदेवको पहिचान। 
सर्वश्देचको पहिचानते ही तेरी सच्ची ज्ञाति तुझे पहिचाननेसें आ सकेगी। 


४०६, 
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आवकथमका आराधनाका अतम्र फछ--+भांक्ष 
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इस देशब्र॒त-उद्योतन अधिकारमें श्री पद्मनन्दी सुनिराजने आवकके धमंका चहुत 
चर्णन २६ थाथासें किया है। अद अंतिम गाथामें आशीर्वाद पृथक अधिकार समाप्त करते 
हुये कहते हैं कि उत्तम कब्याणकी परस्परा पूचेक मोक्षफल देनेवाला यह देश घतका 
प्रकाश जयबन्त रहे-- 


यत्दरयाणपाम्परापेणपरं॑ सव्यात्मनां संसतो 

पर्यन्ते यदनन्तसोरूयसदन मे क्षं ददाति घुव्म्‌ । 
तज्जीयादतिदुलभ झुनरताप्रुख्येग्रेंग! प्रापित॑ 
श्रीमर्पंक़जनंदिशिविरचितं देशब्रतोधोतनम ॥ २७॥ 


चघर्मी जीवचके लिये यद्द देशब्रत संसारमें तो उत्तम फदपयाणकी परस्परा ( चक्वर्ती- 
पद, इन्द्रपद, तीथऋरपद्‌ आदि ) देने चाला है ओर अत अनन्तसुखका धाम ऐसे मोक्षकों 
अचइय देता है। थी पश्ननन्दी मुनिने जिसका वर्णन किया है, तथा उत्तम दुरूम मलुष्यपना 
ओर सम्यग्दशनादि शुणके द्वार जिसकी प्राप्ति होती है-पऐसे देशबतका उद्योततन 
( प्रकाश ) जयवन्त रहे। 


जो जीव धर्मी है, जिसे आत्माक्रा भान है, जो मोक्षमागकी साधनामें तत्पर है 
उसे जत-मद्दाजतके रागसे ऐस। ऊँचा पुण्य बेंचता है कि चक्तवर्तीपना, तीथेक्ररपना आदि 


छोकोच्तर पद्‌दी मिल जाती दे, पंचऋयाणक आदिकी कल्याण परम्परा उसे प्राप्त होती 
है, ओर अन्तमें राग तोइकऋण बह मोक्ष पाता है। 


डी 
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देखो ! यह मनुष्यपनेकी सफलताका उपाय ! जीवनमें जिसने घमंका उछास नहीं 
किया, आत्महितके लिये रागादि नहीं घटाये ओर मात्र विपय-भोगके पाप भावमें ही जीवन 
बिताया है वह तो निष्फल अवतार शुमाकर खंसारमें ही परिभ्रमण करता है। ज्व कि 
धर्मात्मा आवक तो आत्महितका उपाय करता है, सम्यग्द्शन सहित बतादि पालन करता 
है ओर स्वगंगें जाकर वहसे मनुष्य होकर सुनिपना लेकर मुक्ति श्ाप्त करता है। 


भाई, ऐसा उत्तम मन्ुष्यपना और उसमसें भी घर्मात्माके सगका ऐसा योग संसारमें 
बहुत दुरूम है; महा भाग्यसे तुझे ऐसा खुयोग मिला है तो इसमें सर्वेक्षकी पह्िचानकर 
सम्यक्त्वादि गुण प्रगट कर। ओर उसके पश्चात्‌ शक्ति अज्ुघ्वार क्त अंगीकार कर, दान 
आदि कर। उस दानका तो वहुत प्रकारसे उपदेश दिया। घहाँ कोई कहे क्रि--भाप 
दानकी तो बात करते हो, परन्तु हमें आगे-पीछेका ( ख्री-एुच्चादिका ) कोई घिचार करना 
या नहीं ?--तो कहते हैं कि भाई, तू तनिक धीरज घर ! जो तुझे आगे-पीछेका तेरा 
हितका सच्चा विचार हो तो अमी ही तू ममता घटा, वतेमानसें ख्री-पुआदिकि बहाने तू 
ममतासें इवा हुआ है जोर अपने अविष्यके छितका विचार नहीं करता। भविष्यमें में मर 
लाऊँगा तो ख्री-पुत्रादिका क्या होगा-इस प्रकार उनका विचार करता है, परन्तु भविष्यमें 
तेरी आत्माका कया होगा--इसका विचार क्यों नहीं करता? भरे, राग तोड़ कर समाधि 
करनेका समय भाया उसमें फिर आशे-पीछेका अन्य क्या विचार करना? जगतके ज्ीवोको 
संयोग-वियोग तो अपने-अपने उदय अनुसार सबको हुआ करते हें, ये कोई घेरे किये 
नहीं होते। इसल्यि भाई, दृसरेका नाम लेकर तू अपनी ममताकों मत बढ़ा। चाहे 
लाखों-करोड़ों रुपयोंकी एूँजी दो परन्तु जो दान नहीं करता तो वह हृदयक्रा गरीब है। 
, इसकी अपेक्षा तो थोड़ी एूँजी बाला भी जो घर्म-प्रसंगर्में तत-मन-घन उल्लास पू्वैक छगाता 
है बह उदार है, उसकी लक्ष्मी ओर उसका जीवन सफल है। सरकारी टेकल (कर ) 
आदिमें परतंत्ररूपले देना पड़ उसे देवे परन्तु स्वयं ही घमके काममें हों पूचेक जीव खचे 
न करे तो आचायदेव कहते हैं कि भाई, तुझे तेरी लक्ष्मीका सहुपयोग करना नहीं आता; 
तुझे देव-गुरु-धर्मकी भक्ति करते नहीं आती और तुझे अ्वकथमका पालन करना नहीं 
आता, श्रावक तो देव -झुरु-धमके लिये उल्दास पूबेक दानादि करता है। एक मनुष्य 
कट्दता है कि महाराज ! मुझे व्यापारसें ९५ रूख रुपये मिलने वाले थे, परन्तु रुक गये, 
जो वे मिल जायें तो उसमेंले ५ छाख रुपये घर्मार्थमें देनेका विचार था; इसलिये आशीर्वाद 
दीजिये ! अरे सूख ? कैसा माशीर्वाद ? क्‍या तेरे छोभ-पोषणके लिये जानी तुझे माशीर्वाद्‌ 
दें] ज्ञानी तो धमकी आराधनाका जाशीर्वाद्‌ देते हैं। ५ लाख रुपये खर्च करने की बात 
करके वास्तवमें तो इसे २० लाख लेना है, और इसकी ममता पोषनी है। “ केसे कोई 
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माने कि प्रथम जंहर खा रूँ पीछे उसकी दवा करूँगा ”--इसके जैसे तेरी सूखता है। तुझे 
वास्तवमें धर्मका प्रेम हो और तुझे राग घटाना हो तो अभी तेरे पास जो है उसमेंसे राग 
घटा ना ! तुझे राग घटाकर दान करना हो तो कोन तुझे रोकता हे? साईं, ऐसा मनुष्पपना 
छझौर ऐसा अवसर प्राप्त कर तू चन प्राप्त करने की ठृष्णाके पापमें अपना जीवन नए कर 
रहा है ।--इसके बदले धमकी माराधना कर। धर्मकी भाराधना द्वारा ही मनुष्यभवकी 
सफलता है । घमेकी आराधनाके बीच पुण्यफलरूप बड़े-बड़े निधान सहज ही मिल जावेंगे,-- 
तुझे उनकी इच्छा ही नहीं करनी पड़ेगी |--' मांगे उसके दूर और त्यागे उसके आगे !-- 
पुण्यकी इच्छा करता है उसे पुण्य नहीं होता। मांगे उसके आगे अर्थात्‌ कि दुर जाता 
है; और त्यागे उसके आशे अर्थात्‌ जो पुण्यकी रुचि छोड़कर चेतन्यको साथता है. उसको 
पुण्यका घैसच समक्ष आता है। धर्मी जीव आत्माका भान करके और पुण्यकी अभिलाषा 
सपेथा छोड़कर मोक्ष तरफ चलने रूगा है, वहुत-सा रास्ता तय कर लिया है, थोड़ा होष 
है, वहाँ पुरुषार्थी मंदतासे शुभराग हुआ अर्थात्‌ स्वर्गादिके एक या दो उत्तम भवरूपी 
घर्मशालामें थोड़े समय रुकता है, उसे ऐसा ऊँचा पुण्य होता है कि जहाँ जनन्‍्मता दे वहाँ 
समुद्दमें मोती पकते हैं, आाकाइमेंसे रलकण उत्कृष्ट रत्तरूप परिणमन कर वरसलते हैं, 
पथ्थरकी खानमें नीलभणि उत्पन्न होते हैं, राजा द्वो पह्ाँ उसे प्रजासे कर आदि नहीं 
लेना पड़ता। परन्तु प्रजा स्वयं चछकर देने आती है, ओर संत-मुनि-धर्मात्माआँका समूह 
और तीथकरदेवका संयोग मिलता है. और संतोंके सत्सेगर्में पुनः आराधकभाव पुष्ट कर, 
राज-वेभव छोड़, सुनि छोकर फेवलज्ञान प्रमट कर साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है। 


स्ेश्देवकी पहिचानपू्वंक आवचकने ज्ञो धर्मकी आराधना की उसका यह उत्तम 
फल कहा है,--वह जयदंत हो---ओर उसे साधनेवाले साथक जगतमें ज्यचंत हों !--ऐेसे 
आशीर्वाद सध्दित यह अधिकार समाप्त होता है। 


( श्री पद्मनन्दीपच्यीसीके देववत-उद्योतन पर 
पूज्य श्री कानजीस्थामीके प्रवचन पूर्ण हुए। ) 
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भगवान स्वेज्देवका देखा हुआ वस्तुस्पभाव केश्ा है, उससे दा 
कर्ता-कर्मपना किस प्रकार है, वह अनेक ग्रकारसे दृष्ठांत और युक्ति एूवंक ५ 
पुनः पुन; समझाते हुए, उस स्वमावके निणेय्में मोक्षमागे किस प्रकार 7४ 
आता है वह पूज्य गुरुदेवने इन प्रवचनोंमें बतछाया है। इनमें पुनः पुनः 
भेदज्ञान कराण है और बीतरागमार्गके रहस्यभूत स्वतंत्रताकी घोषणा 
करते हुए कहा है कि--सर्वज्ञदेव द्वारा कहे हुए इस परम सत्य वीतराग- 7 
विज्ञाननों जो समझेगा उसका अपूर्य कल्याण होगा। 
क्र दकखतग्रक उछकक्रत्स कस ता ्0 
कर्ता-कर्म सम्बन्धी मेदशान कराते हुए आचायदेव कहते हैं कि-- 
नम्लु परिणाम एवं क्िछ कर्म विनिश्चयतः 
स भवति नापरस्य परिणामिन एवं भवेत्‌ । 
न भवति कतेशून्यमिह कम न चैंडतया 
स्थितिरिह्र वस्तुनो भवतु करते तदेव तत। ॥ २११॥ 
चस्तु स्वयं अपने परिणामकी कर्ता है, और अन्यके साथ उसका कर्ता-कर्मका 
सम्बन्ध नहीं है---इस खिद्धांतको आचायेदेवने चार वोलोंसे रुपष्ट समझाया हैः-- 
(१) परिणाम अर्थात्‌ पर्याय ही कम दै-काय दे। 
(२) परिणाम अपने आश्रयभूत परिणासीके ही होते हैं, अन्यके नहीं होते । क्‍योंकि 
परिणाम अपने अपने आश्रयभूत परिणामी (द्रव्य )के आश्रयसे होते हैं। अन्यके परिणाम 
अन्यके आश्रयसे नहीं होते। हु 
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(३) कर्म कप्तकि बिना नहीं होता, अर्थात्‌ परिणाम बस्तुके बिना नहीं दोते । 


(४) वस्तुकी निरन्तर एक समान स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वस्तु दृब्य-पर्याय- 
स्वरूप है। 


इस प्रकार आत्मा ओर जड़ सभी वस्तुएँ स्वयं ही अपने परिणामरूप कर्मकी कर्ता 
ह-ऐसा वस्तुस्वरूपका मद्दान सिद्धांत आचायदेवने समझाया है और उसीका यद्द प्रधचन 
है। इस प्रवचनसमें अनेक प्रकारसे स्पष्टीकरण करते हुए ग्रुरुदेवने सेदशानकों पुना पुनः 
समझाया है। 
् हम मै 
देखो, इसमें चस्तुस्वरूपको चार वोलों द्वारा समझाया है। इस जगतमें छद्द 
चस्तुएँ हैं, आत्मा अनन्त हैं, पुदूगलपरमाणु अनन्त हैं. तथा उमर, अघम, आकाश और 
काछ,-ऐसी छहों प्रकारकी वस्तुएँ और उनके स्वरूपका वास्तविक नियम क्या है? 
सिद्धान्त क्‍या है? उसे यहाँ चार बोलोंमें समझाया ज्ञा रहा है।--- 


(१) परिणाम ही कमें है। 


प्रथम तो 'नम्ुु परिणाम एवं कि कमे विनिश्चयतः? अर्थात्‌ परिणामी बस्तुके 
जो परिणाम हैं वही निइचयसे उसका कर्म हैं। कम अर्थात्‌ कार्य; परिणाम भर्थात्‌ अवस्था; 
पदार्थकी अवस्था ही वास्तवमें उसका कमे-काय्य है। परिणामी अर्थात्‌ अखण्ड वस्तु; वद्द 
जिस भावसे परिणमन करे उसको परिणाम कहते हैं। परिणाम कहो, कारय कहो, पर्याय 
फहो या कम कहो-वद्व वस्तुके परिणाम ही दें। 


ज्ेसे कि--आत्मा ज्ानगुणस्वरूप है; उसका परिणमन दोनेसे ज्ञानने की पर्याय 
हुईं वह उसका कम है, वह उसका वतेमान काथ है। राग या शरीर वह कोई ज्ञानका 
काये नहीं, परन्तु यह राग ६, यह शरीर है '-पेसा उन्हें ज्ञाननेवाला जो ज्ञान है वह 
आत्माका काय है। आत्माके परिणाम वह आत्माका कार्म है ओर जड़के परिणाम अर्थात्‌ 
जड़की अवस्था वह जड़का काये है;-इस प्रकार एक बोल पूण हुआ। 


(२) परिणाम वस्तुका ही होता है, दूसरेका नहीं । 


अब, इस दूसरे बोल्में कहते हैं. कि-जो परिणाम होता है वह परिणामी पदार्थका 
ही होता है; परिणाम किसी अन्यके आश्रयसे नहीं होता। जिस प्रकार श्रवणके समय ज्ञो 
ज्ञान होता है वह काय हे-कर्म है। वह किसका काय दे ? वह कहीं शब्दोंका कार्य नहीं 
है, परन्तु परिणामी वस्तु जो आत्मा दे उसीका वह कार्य है। परिणामीके बिना परिणाम 
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नहीं होता। आत्मा परिणाी है--उसके बिना ज्ञानपरिणाम नहीं होता-यह सिद्धांत है। 
परन्तु वाणीके विना ज्ञान नहीं होता--यह बात सच नहीं है। झाष्दोंके बिना ज्ञान नहीं 
होता--पऐसा नहीं, परन्तु आत्माके बिना ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार परिणामीके भाश्रयसे 
ही शानादि परिणाम हें । 


देखो, यह महा सिद्धांत है, वस्तुस्वरूपका यह अवाधित नियम है। 


परिणामीके आश्रयसे ही उसके परिणाम होते हैं। ज्ञाननेबवाला आत्मा वह 
परिणामी है, उसके आश्रित ही ज्ञान होता है; वे शञानपरिणाम आत्पाके हैं, वाणीके नहीं । 
धाणीके स्ञकणोंके आश्रित ज्ञानपरिणाम नहीं होते, परन्तु ज्ञानस्वभावी आत्मव्रस्तुक्े 
आश्रयसे थे परिणाम होते हैं। आत्मा तजिकाल स्थित रहनेवाला परिणःभी है, वह स्वयं 
रुपांतर होकर नवीन-नवीन अवस्थाओंकों घारण करता है। डसके ज्ञान-आनन्द इत्यादि 
जो बतेमान भाव हैं वे उसके परिणाम हैं। 


“परिणाम ” परिणामीके ही हैं अन्यक्ते नहीं--इससमें जगतके सभी पदार्थोका नियम 
आ नाता है। परिणाम परिणामीकै ही आश्रित होते हैं, अन्यके आश्रित नहीं होते। 
शानपरिणाम आत्माके आश्रित हैं, भाषा आदि अन्यके आश्वित ज्ञानके परिणाम नहीं हैं। 
इसलिये इसमें परकी ओर देखना नहीं रहता; परन्तु अपनी वस्तुके सामने देखकर 
स्वसन्मुख परिणमन करना रहता है; उसमें मोक्षमाग आ जाता है। 


चाणी तो अनन्त जड़े परमाणुंभॉकी अवस्था है, घचह अपने परमाणुभोक्ते आश्रित 
है। बोलनेकी जो इच्छा हुई उसके आश्रित भाषाके परिणाम तीन कालूमें नहीं हैं। जब 
इच्छा हुई और भाषा निकही उस समय उसका जो शान हुआ, वह ज्ञान आत्माके 
आश्रयसे हुआ है। भाषाके आाश्रयसे तथा इच्छाके आश्रयसे ज्ञान नहीं हुआ है। 


परिणाम अपने आश्रयसृत परिणामीके ही होते हैँ, अन्यके आश्रयसे नहीं होते, 
--इस प्रकार अस्ति-नास्तिसे अनेकान्त द्वारा वस्तुस्वरूप समझाया है | सत्यके खिद्धांतकी 
भर्थात्‌ वस्तुके सत्स्वरूपकी यह वात है, उसको पहिचाने बिना मूढ़ता पूर्वक अज्ञानतामें 
ही जीवन पूर्ण कर डालता है। परन्तु भाई | आत्मा क्या? जड़ क्या? उसकी सिन्‍्नता 
समझकर वस्तुस्वरूपके बास्तविक सत्‌को समझे विना शानमें सत्पना नहीं आता, अर्थात्‌ 
सम्यग्शान नहीं होता, वस्तुस्वरुपके सत्य श्ञानके बिना रुचि ओर श्रद्धा भी नहीं होती, 
और खच्चो श्रद्धाके विना वस्तुर्में स्थिरतारूप चारित्र प्रगट नहीं छोता, शान्ति नहीं होती 
समाधान और खुख नहों होता । इसलिये वस्तुस्वरूप क्या है उसे म्थम समझना चाहिये । 
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वस्तुस्वरुपको समझनेसे मेरे परिणाम परखे और परके परिणाम सुझसे--ऐसी पराश्रित 
बुद्धि नहीं रहती अर्थात्‌ स्घा अत-स्वसन्मुख परिणाम प्रगट होता है, यही घम है। 


आत्माको जो ज्ञान होता है उप्तको ज्ञाननेके परिणाम आतन्माक्के आश्रित हैं, वे 
परिणाम वाणीके आश्रयसे नहीं हुए हैं, कानके आश्रयसे नहीं हुए हैं, तथा उस समयकी 
इच्छाके आश्रयसे भी नहीं हुए ैं। यद्यपि इच्छा भी आत्माके परिणाम हैं, प्रसन्‍्तु उन 
परिणामोंके आश्रित शानपरिणाम नहीं हें, ज्ञानपरिणाम आत्मचस्तुके आशित हैं;-इसलिये 
वस्तु लन्‍्सुख दृष्टि कर । 

बोलनेकी इच्छा हो, होंठ छिलें, भाषा निकले और उस समय डस प्रकारका 
शान हो,- ऐसी चारों क्रियाएँ एक झाथ होते हुये सी कोई क्रिया किसीके आश्रित 
नहीं, सभी अपने अपने परिणासीके ही आश्रित हैं। इच्छा बह आत्माके चारित्रशुणके 
परिणाम हैं, होंठ हिले वद्द होंठके रमकर्णोंकों अवस्था है, वह अवस्था इच्छाके आधारसे 
नहीं हुईं। भाषा प्रगद हो वह भाषावर्गणाके रज्कणोंकी अवस्था है घह अवस्था इच्छाके 
आश्रित या होंठके भाश्वित नहीं हुक, परन्तु परिणामी एसे रज्कर्णोकि आश्रयसे चह भाषा 
उत्पन्न हुई है ओर उस समयका ज्ञान आत्मवस्तुके आश्रित है, इच्छा अथवा भाषाके 
आश्रित नहीं है, ऐसा वस्तुस्वरूप है। 

... भाई, तीन काल तीन छोकमें सर्वेश भगवानका देखा हुआ यह बस्तुस्वभाव है; 
डसे जाने विना ओर समझनेकी परवाह बिना अन्धेकी भाँति चला जाता है, परन्तु 
वस्तुस्वरूपके सच्चे शानके बिना किसी प्रकार कहों भी कल्याण नहीं हो सकता। इस 
वस्तुस्वरूपको बारम्वार लक्षशें लेकर परिणामोंमें भेदशाम करनेके लिये यह वात है। एक 
वस्त॒ुके परिणाम अन्य वस्ठुके आश्रित तो हैं नहीं, परन्तु उस बस्तुमें भी उसके एक 
परिणामके आश्रित पदूसरे परिणाम नहों हैं। परिणामी चस्तुके आश्रित ही परिणाम हैं। 
यद्द मद्दान सिद्धान्त है। 

प्रतिक्षण इच्छा, भापा और ज्ञान यद्द तीनों पक्ष साथ होते हुए भी इच्छा और 
शान जीवके आश्रित हैं ओर भाषा वह जड़के आश्रित है; इच्छाके कारण ज्ञाषा हुई 
और भाषाके कारण ज्ञान हुआ-ऐसा नहीं; उसी प्रकार इच्छाके आश्रित ज्ञान भो नहीं। 
इच्छा ओर ज्ञान यह दोतों हैं तो आत्माके परिणाम तथापि एकके आश्रित दूसरेके 
परिणाम नहीं हैँं। शानपरश्णित्त ओर इच्छापरिणास दोनों सिन्‍्न-मिनन्‍न हैं। शान वह 
इच्छाका क्ाये नहों है ओर इच्छा बह ज्ानका कार्य वहीं है। जहाँ शानका काय इच्छा भरी 
नहीं, व्दों जड़ भाषा आदि तो उसका काये ऋद्यँसे दो सह्चता है! घद तो ज्ड़का कार्य है। 
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ज्ञगतमें जो भी कार्य होते हैं वह सत्‌की अवस्था होती है, किसी वस्त॒ुके परिणाम 
होते हैं, परन्तु वस्तुके विना अधरसे परिणाम नहीं होते। परिणासीका परिणाम होता है, 
नित्य स्थित वस्तुके आश्रित परिणाम होते हैं, परके आश्रित नहीं होते। 


परमाणुमें होंठोंका हिछना और भाषाका परिणमन--यह दोनों भी भिन्‍न चस्तु 
है। आत्मासें इच्छा भोर ज्ञान-यह दोनों परिणाम भी भिन्न-भिन्न हैं। 


होंठ हिलनेके आश्रित भाषाकी पर्याय नहीं है। होंठका हिलना वह होंठके पुद्गलोंके 
आश्रित है, भाषाका परिणमन वह भाषाके पुदूगकोंके आश्रित है। 


होंठ और भाषा, इच्छा ओर ज्ञान 
-इन चारोंका काल एक होनेपर भी चारों परिणाम अलग हैं! 


उसमें भी इच्छा ओर ज्ञान-यह दोनों परिणाम आत्माश्रित होनेपर भी इच्छा- 
परिणामके आश्रित शञानपरिणाम नहीं है। ज्ञान वह आत्माका परिणाम है, इच्छाका नहीं; 
इसी प्रकार इच्छा वह आत्माका परिणाम है, शानका नहों। इच्छाकों ज्ञाननेचाला शान 
चह इच्छाका कार्य नहीं है, उसी प्रकार वह शान इच्छाको उत्पन्न नहीं करता। इच्छा- 
परिणाम आत्माका काये अधइय है परन्तु ज्ञानका काय नहीं। शिन्‍्न सिन्‍न गुणके परिणाम 
भिन्न भिन्‍न हैं, एक ही दच्यमें होने पर भी एक मुणके आश्रित दूसरे गुणके परिणाम 
नहीं हैं। 

कितनी स्वतंत्नता ! ! और इससें परके आश्रयकी तो वात ही कहाँ रही ? 


आत्मामें चारित्रग्गुण इत्यादि अनन्तगुण हैं, उनमें चारित्रके विक्ृत परिणाम सो - 
इच्छा है, वह चारित्रगुणके आशित है, और उस समय उस इच्छाका ज्ञान हुआ चह्द 
झानगुणरूप परिणामीके परिणाम हैं, वह कहीं इच्छाके परिणामके आश्रित नहीं हैं। इल- 
प्रकार इच्छा परिणाम और ज्ञान परिणाम दोनोंका भिन्न पश्णिमन है, एक-दूसरेके आश्रित 


नहीं हैं । 


सत्‌ जैसा है उसी प्रकार उसका ज्ञान करे तो सत्‌ शान हो, और सतका शान 
करे तो उसका बहुमान एवं यथार्थका आदर प्रगद् हो, रुचि दो, श्रद्धा दृढ़ हो ओर 
उससें स्थिरता हो, उसे धम कहा जातः है। सतसे विपरीत ज्ञान करे उसे घम नहीं 
होता। स्वमें स्थिरता ही मूल घर्म है, परन्तु वस्तुस्वरूपके सच्चे ज्ञान बिना स्थ्रिता 
कदाँ करेगा २ 
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आत्मा ओर शरीरादि रज्कण भिन्न-भिन्न तरव हैं; शरीरकी अवस्था, हलन- 
चलन-बोलना, वह उसके परिणामी पुद्गलोंका परिणाम है, उन पुदूग्ोकि आश्रित घद्द 
परिणाम उत्पन्न हुए हैं, इच्छाके आश्रित नहीं; उसी प्रकार इच्छाके आश्रित शान भी 
नहीं है | पुदूगलके परिणाम आत्माके आश्रित मानना, जोर आत्माके परिणाम पुदूगलाभ्रित 
भानना, उसमें तो विपरीत मान्यतारूप सूढ़ता है। 


जगतमें भी जो वस्तु जेंसी हो उससे विपरीत बतलानेबालेकी लोग भूख कहते 
हैं, तो फिर स्वेक्ष कथित यह लोकोत्तर चस्तुस्वभाव ज्ेखा है वैसा न मानकर चिरुद्ध 
माने तो लोकोत्तर मूखे और अविवेकी है, विवेकी और विच्क्षण कब कहा ज्ञाय ? कि 
बस्त॒ुके जो परिणाम हुए उसे काय मानकर, उसे परिणामी-वस्तुके आशित समझे और 
दूसरेके आश्रित न माने, तब स्व-परका सेद्शान होता है, ओर तभी विवेकी है पऐला 
कहनेमें आता है। आत्माक्के परिणाम परके आश्रयसे नहीं होते । विकारी और अविकारी 
जो भी परिणाम जिस वस्तुझे हैँ वह उसी चस्तुके आश्रित हैं, अन्यके आश्रित नहीं । 


पदार्थके परिणाम वही डसका काय है--यह एक बात; दुसरी बात यद्द कि बह 
परिणाम उसी चस्त॒के आश्रयसे होते हैं, अन्यके आश्रयसे नहीं होते ।-- यद्द नियम ज्रगतके 
समस्त पदार्थोर्मे छाम' होते हैं। 


देखो, भाई ! यद्द तो मेदश्ञानके लिये वस्तु स्वभावके नियम वतलाये गये हैं। धीरे- 
धीरे दृशांतसे, युक्तिसे वस्तुस्वरूप सिद्ध किया जाता है। 

किसीको ऐसे भ्राव उत्पन्न हुए कि सो रुपये दानमें हें, उसके वह परिणाम 
आत्मवस्तुके आश्रित हुए हैं; वहाँ रुपये जानेकी जो किया दोती है. बह रुपयेके रक्चकर्णोंके 
आश्रित है, जीवकी इच्छाके आश्वित नहीं। अब डस समय उन रुपयोंकी क्रियाका ज्ञान, 
अथवा इच्छाके भावका शान होता दे वह ज्ञानपरिणास आत्माश्रित हुआ है-इल प्रकार 
परिणामोंका विभाजन करके दस्तुस्वरूपका ज्ञान करता चाहिये। 

भाई, तेरा ज्ञान और तेरी इच्छा, यह दोनों परिणाम आत्मासें होते हुए भी वे 
पक-इुसरेके आश्रित नहीं हैं, तो फिर परके आश्रयकी तो बात ही कहाँ रही? दानकी 
इच्छा हुई और रुपये दिये गये, वहाँ रुपये ज्ञानेको क्रिया भी हाथके आश्रित नहीं, 
हाथका हिलना इच्छाके आश्रित नहीं, और इच्छाका परिणमन बह ज्ञानके आश्रित नहीं 
है। सभी अपने-अपने आश्रयभूत वस्तुके आधारसे हैं! 

देखो, यह स्वेश्षके विज्ञानपाठ हैं; पेसा वस्तुस्वरूपका ज्ञान सच्चा पदार्थ विज्ञान 
है। ज्गतके पदार्थोका स्वभाव ही पेसा हे कि वे सदा एकरूप नहीं रहते, परन्तु प्रिणम॒न- 
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करके नवीन नवीन अवस्थारूप काय किया करते हैं,--यह वात चोथे बोलमें कद्दी जायगी। 
जगतके पदार्थोका स्वभाव ऐसा है कि वह नित्य स्थायी रहे ओर उससें प्रतिक्षण नवीन- 
नवीन अवस्थारूप काये उसके अपने आश्चित हुआ करे। घस्तुस्वभावका ऐसा शान ही 
'सस्यश्ज्ञान है। 
जीवको इच्छा हुई इसलिये हाथ हिला और सौ रुपये दिये गये--ऐेला नहीं है। 
इच्छाका आाधार यात्मा है, हाथ और रुपयोंका आधार परमाणु है। 
रुपये जाने थे इसलिये इच्छा डुई ऐसा भी नहीं है। 
हाथका हलन-चलन बह हाथके परमाणुओंके आधारसे है। 
रुपयोंका आना-जञाना वह रुपयोंके परमाणुओंके आधारखे है.। 
इच्छाका होना वचद्द आत्माके चारित्रयुणके आधारसे है। 


यह तो सिल्न-शिन्‍न दृब्यके परिणामकी सिन्‍तलताकी बात हुईं; यहाँ तो उससे 
भी आगे अन्तरकी वात लेना है। एक ही द्वव्यके अनेक परिणाम भी एक-दूखरेके 
आश्वित नहीं हैं--ऐसा चतलाना है। राग और शान दोनोंके कार्य भिन्‍न हैं, एक-दूसरेके 
आश्रित नहीं हैं। 


. किसीने गाली दी और जीवको द्वेषके पाप-परिणाम हुए, वहाँ वे पापके परिणाम 
प्रतिकूलताके कारण नहीं हुए, ओर गाली देने वालेके आश्रित भी नहीं हुए, परस्तु 
चारित्रगुणके आश्रित हुए हैं, चारित्रगुणने उस समय उस परिणामके अलुसार परिणमन 
किया दै। अन्य तो निमित्तमाज्र हैं। 


अब देषके समय उसका ज्ञान हुआ कि ' मुझे यह द्वेप हुआ '-- यह ज्ञानपरिणाम 
शानगुणके आश्रित है; क्रोचषके आश्रित नहीं दै। ज्ञानस्वभावी द्रव्यके आश्रित शान- 
परिणाम होते हैं, अन्यके आश्रित नहीं होते। इसी प्रकार सम्यरद्रान परिणाम सम्यग्शान 
परिणाम, आनन्द परिणाम इत्यादिमें श्री ऐसा ही समझना। यह ज्ञानादि परिणाम द्वव्यके 
आश्रित हैं, अन्यके आश्रित नहीं हैं, तथा परस्पर एक-दुमरेके आश्रित भी नहीं हैं। 

गालीके शब्द अथवा देपके समय उसका ज्ञान हुआ, वह ज्ञान ऋाव्दोंके आश्रित 
नहीं है और फ्रोधके आश्रित भी नहीं है, उसका आधार तो शानस्वभावी वस्तु है -इसलिये 
'डल्लके ऊपर दृष्टि लगा तो चेरी पर्वायमें मोक्षमाग घगट हो; इस मोक्षमा्ग रूपी कायका 
कर्ता भी तू ही है, अन्य कोई नहीं। 

अहो, यह तो सुगम ओर सपण्ट बात है। छोकिक पढ़ाई अधिक न की दो, 
तथापि यह समझें आ ज्ञाये ऐसा है। जरा अस्तरसें उत्तर कर लक्षमें लेना चाहिये कि 
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आत्मा अस्तिरूप है, उसमें अनन्तगुण हैं, शान है; आनन्द है, श्रद्धा है, अस्तित्व हि 
इस प्रकार अनन्तगुण हैं। इन अनन्तगुणोंके भिन्‍न-मभिन्‍न अनन्त परिणाम प्रति समय होते 
है, उन सभीका आधार परिणासी ऐसा भात्मद्रव्य है, अन्य चस्तु तो उसका गाधार 
नहीं है, परन्तु अपनेमें दूसरे ग्रुणोंके परिणाम भी उसका आधार नहीं दैं,--जेसे कि- 
अ्रद्धापरिणामका आधार शानपरिणाम नहीं है और शानपरिणामका आधार श्रद्धा नहीं है; 
दोनों परिणामोंका आधार आत्मा ही है। उसी प्रकार सब गशुर्णोके परिणामोंके लिये 
समझमा । इस प्रकार परिणाम परिणासीका ही है, अन्यका नहीं। 


इस २११ वें फलशर्में आचायदेव द्वारा कहे गये घस्तुस्वरूपके चार वोलोंमेंसे अभी 
दूसरे बोलका विवेचन चल रहा है। प्रथम तो कहा कि परिणाम एवं किलल कर्म ' और 
फिर कहा कि 'स भवति परिणामिन एवं, न अपरस्य भवेत्‌” परिणाम ही कर्म है, और 
वह परिणामीका ही होता है, अन्यद्ा नहीं;-ऐसा निर्णय करके स्वद्गृग्यसन्सुख रक्ष 
लानेसे सम्यग्दशन ओर सम्यर्शान प्रगटः होता है। 


सम्यग्द्शन परिणाम हुए वह आत्माका कर्म है, यह आत्मारूप परिणामीके 
आधारसे हुए हैं। पूवेके मन्द्रागके आश्रयसे अथवा वर्तमानमें शुभरागके आश्रयसे ये 
सम्यग्द्शन परिणाम नहीं हुए। यद्यपि राग भी है तो आत्माका परिणाम, परन्तु श्रद्धा- 
परिणामसे रागपरिणाम अन्य हैं, थे अ्रद्धांके परिणाम रामके आश्रित नहीं हैं। क्योंकि 
परिणाम परिणामीके ही आश्रयसे होते हैं, अन्यके आश्रयसे नहीं दोते। 


उसी प्रकार अब चारितन्रपरिणामर्में--आत्मस्वरूपमें स्थिरता वह चारित्रका काय 
है; घहद काय अदा परिणामके आश्रित नहीं, ज्ञानके आश्रित नहीं, परन्तु चारित्रगुण 
घारण करने वाले आत्माके ही आश्रित है। शरीरादिके आश्रयसे चारित्र नहीं है। 


श्रद्धांके परिणाम आत्मद्रव्यके आश्रित 

ज्ञानके परिणाम आत्मद्रव्यके आश्रित 

स्थिरता परिणाम आत्मद्रव्यके आश्रित हैं 

आनन्दके परिणाम आत्मद्रव्यके आश्रित हैं । 

बस, मोक्षमार्मके सभी परिणाम स्बद्र॒व्याश्रित हैं, अन्यके आश्रित नहीं हैं; डस 

समय अन्य ( रागादि ) परिणाम द्वोते हैं. उनके आश्रित भी यह परिणाम नहीं हैं। एक 
समयमें अ्रद्धा-जश्ञान-चारित्र इत्यादि अनन्त गशु्णोके परिणाम बह घर्म, उसका आधार 
घर्मी अर्थात्‌ परिणमित दोनेबाली बस्तु है; उस समय अन्य जो अनेक परिणाम होसे हैं. उनके 
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आधारसे श्रद्धा इत्यादिके परिणाम नहीं हैं। निमित्तादिकि आधारसे तो नहीं हैं, परन्तु 

अपने दूसरे परिणामफे आधारखे भी कोई परिणाम नहीं है। एक ही द्वव्यमें एकसाथ 

होनेवाले परिणामामें भी एक परिणाम दूसरे परिणामके आश्रित नहीं; द्वव्यके ही आश्रित 

सभी परिणाम हैं, सभी परिणामोरूपसे परिणमन करनेवाला द्रव्य ही है-अर्थात्‌ द्रव्य 
सम्मुख लक्ष जाते ही सम्यक्क पर्यायें प्रथट होने रूगती हैं। 


घाह ! देखो, आचायेदेवकी शेली थोड़ेमें बहुत समा देने की है। चार बोलोंके 
इस महान सिद्धांतमें वस्तुस्थरूपके बहुतसे नियमोका समावेश हो ज्ञाता है। यह त्रिकार 
सत्य सर्वक्ष द्वारा चिश्वितत किया हुआ सिद्धांत है। अहो, यह परिणामीके परिणामकी 
स्वाधीनता, सर्वेशदेव छारा कहा हुआ वस्तुस्वरूपका तत्व, सन्‍्तोंने इसका विस्तार करके 
आशचयकारी कार्य किया है, पदार्थका एथकझ्ककरण करके सेद्शान कराया है। अन्तरमें 
इसका मंथन करके देख तो मालूस हो कि अनन्त सखव्ेज्ञों तथा स॑ंतोंने ऐसा ही चस्तु- 
स्वरूप कद्ा है ओर ऐसा ही बस्तुका स्वरूप है। 


सर्वेज्ष भगवंत दिव्यध्चनि द्वारा ऐसा तत्व कहते आये हैं-पसा व्यवहारसे कहा 
जाता है; विव्यध्यनि तो परमाणुओँके आश्रित है। 


कोई कहे कि अरे, विव्यध्वनि भी परमसाणु-आश्रित है? हाँ, दिव्यध्यनि बह 
पुदूगलका परिणाम है, और पुदूगलपरिणामका आधार तो पुदूगल द्वव्य ही होता है; 
जीव उसका आधार नहीं हो सकता। भगवानका आत्मा तो अपने केवलजानादिका 
आधार है। भ्रगवानका आत्मा तो केवलशान-दुशेन-झखुख इत्यादि निज-परिणामरूप 
परिणमन करता है, परन्तु कहीं देह और वाणीरूप अवस्था चारण करके भगवानका 
आत्मा परिणमित नहीं दोता, उस रूप तो पुदूगल ही परिणमित होता है। परिणाम 
परिणामीके होते हैं, अन्यके नहीं। 


भगवानकी सर्वेक्षताके आधारसे दिव्यध्चनिके परिणाम हुए-पेसा वस्तुस्वरूप नहीं 
है। भापा परिणाम अनन्त पुदूगलाओित है, और स्ेज्ञता आदि परिणाम जीवाशित है; 
इस घकार दोनोंकी भिन्‍नता देै। कोई किसीका कर्ता या आधार नहीं है। 


देखो, यह भगवान जात्माकी अपनी बात है। समझमें नहीं आयगी, ऐसा नहीं 
मानना; अन्तशलक्ष करे तो समझमें आये-ऐसी सरल है। देखो, लक्षमें लो कि अन्द्र 
कोई वस्तु है या नहीं? और यद्द जो ज्ञाननेके या रामादिके भाव होते हैं इन भाषोंका 
कर्ता कोन है? आत्मा स्वर्य उनका कर्ता है।-इस प्रकार आत्माको लक्षमें लेनेके लिये 
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: दूसरी पढ़ाईकी कहाँ आवश्यकता दे ९. दुनियाकी बेगार करके ढुःखी होता है उसके: 
- बदले वस्तुस्वभावकोी समझे तो कल्याण हो जाये।- जरे जीव | ऐसे सुन्दर न्याय द्वारा त 
सन्वोंने वस्तुस्वरूप समझायां है उसे तू समझ-। 5० कह 
चसस्‍्तुस्थरूपके दो वोल हुए। अब तीखरा -बोलः 


(३) कर्ताके बिना कर्म नहीं होता 


कर्ता अर्थात्‌ परिणमित .होनेवाढी वस्तु और" कर्म अर्थात्‌ उसकी अंवेस्थारूप 
कार्य; कतके विना कर्स नहीं होता; अर्थात्‌ बस्तुके बिना पंयाय नहीं दोती; सबंधा- रा 
शुन्यमेंले कोई काय उत्पन्त हो जाये ऐसा नहीं दोता। * 


... देखो, यह बस्त॒ुविश्ञानक्े मद्दान सिद्धान्त-हैं, इस २११ वें. कलशर्मे. चार बोलों द्वारा. - 
चारों पक्षोंसे स्वतंत्रता सिद्ध की है। विदेशोंमें अशानत्ीी पढ़ाईकेः पीछे हैरान --होते -- 
हैं, उसकी अपेक्षा स्चेशदेव कथित इस परम खत्य वीतरागी विश्ानकों समझे तो अपूर्वे - 
कल्याण हो ! ै पे 5 न ह 


(१) परिणाम सो कसे; यह एक बात॑। 


.. (२) चह्द परिणाम किसका ?-कि परिणामी चस्तुका परिणाम है, दूसरेका नहीं। 
यह देखरा बोल; इसका वहुत विस्तार किया डे। ह । 


अब इस तीखरे बोलमें कहते दें क्ि--परिणामीके: विनां पंरिणाम नहीं होता। | हे 
परिणामी वस्तुसे मिन्‍न अन्यत्र कहीं परिणाम हो ऐसा. नहीं होता। परिणामी घस्तुमें;ही.. 
उसके परिणाम होते हैं, इसलिये परिणामों वस्तु बह कर्ता है, उसके- बिना कार्य नहीं 
होता। देखो, इसमें निमित्तके विना कार्य नहीं होता--ऐसा नहीं कहा | निमित्त निमित्तमें 
रहता है, वद कहीं इस कायमें नहीं आा जाता; इसलिये निर्मित्के विना-काय है .परल्तु है ह 
परिणामीके विदा काय नहीं होता । निर्मित्त भले हो, परन्तु उसका अंस्तित्व तो निमित्तमें 
है, इंसमें उसका अस्तित्व नहीं है। परिणामी वस्तुकी सत्तामें.ही उसका काय होता है।. .: 
आत्माके बिना सम्यकक्‍त्वादि परिणाम नहीं होते। अपने रूमंस्त परिणामॉका कर्ता आत्मा... 
है, उसके बिना कंमे नहीं होता ।.. कंस कतेशूुन्ये न भवति ?--प्रत्येक पदा्थकी अवस्था -.. 
“डख-डसे पदार्थके बिना -नहीं- होती।- सोना नहीं है. और गहने बन गये, वस्तु नहीं है... 
ओर अवस्था: दो »गई-ऐसा -नहीं दो सकता। अदस्था है. वह चैंकालिक वस्तुको प्रगर्ट. :“ 
करती दै-भसिद्ध. करती है कि यह अवस्था. इस बसस्‍्तुकी है। न 


हा न : “जैसे कि--अइकंमरूप: पुदूसछ दोते दें, वे. करमेपरिणाम कर्ताके बिना नहीं होते। हा हे 
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अब उनका कर्ता ?-तो कहते हैं कि-उस पुदूगलकमरूुप परिणमित होनेवाले रज्ञकण ही 
कर्ता हैं; दात्मा उनका कर्ता नहीं है। 


--आत्मा कर्ता होकर जड़कमंका वैध करे-पऐसा वस्तुस्वरूपमें नहीं है। 

--जड़कम आत्माको विकार करायें-पेसा वस्तुस्वरुपमें नहीं है। 

--मैद्‌ कपायक्ते परिणाम सम्यक्त्वका आधार हों-पेसा वस्तुस्वरुपमें नहीं है। 
--शुभरागसे क्षायिकसम्यकत्व हो-ऐसला बस्तुस्वरुपमें नहीं है। 


तथापि अज्ञानी ऐसा मानता दै-यद् सदर तो विपरीत है-अन्याय है। भाई, लेरे 
यह अन्याय वस्तुस्वरूपमें सहन नहीं होंगे। वस्तुस्वरूपको विपरीत माननेसे तेरे आत्माको 
यहुत डुःख होगा,-ऐसी करुणा सन्तोंकों आती है। सन्त नहीं चाहते कि कोई जीव डुभ्खी 
हो। जगतके खारे जीव सत्य स्वरूपको समझे और दुःखले छूटकर खुख प्राप्त करें-ऐसी , 
उनकी भावना है। 


भाई ! तेरे सम्यग्दशनका जाधार तेरा सात्सद्रब्य है। शुभराग कहीं उसका 
आधार नहीं है। मन्द्राग वह कर्ता और सस्यग्दशन उसका काये ऐसा त्रिकांलमें नहीं 
है। वस्तुका जो स्वरूप है वह तीन कालमें आगे-पीछे पददीं हो सकता | कोई जीव अजश्ञानसे 
उसे विपरीत माने उससे कहीं सत्य बदल नहीं मानता। कोई समझे या न समझे, खत्य 
तो सदा सत्यरूप ही रहेगा, वह कभी बदलेगा नहीं। जो उसे यथावत्‌ समझेणे वे अपना 
कल्याण कर छेंगे और ज्ञो नहीं समझेगे उनकी तो वात ही क्या? वे तो संसारमें सटक 
दी रहे दें। 

देखो, चाणी छुनी इसलिये शान होता है न! परन्तु सोनगढ़वाले इन्कार करते 
हैं कि ' वाणीके आधारसे ज्ञान नहीं होता।-ऐसा क़हकर कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, 
लेकिन भाई ! यह तो चस्तुस्थरूप है; त्रिकोकीनाथ सर्चेश्ञ परमात्मा भी दिव्यध्यनिमें यही 
कहते हैं. कि-- शान आत्माके आश्रयसे होता है, शान वह आत्माका काय है, दिव्यध्यनिके 
परमाणुका वह क्लाय नहीं है। ज्ञान कायका कर्ता जात्मा है न कि धघाणीके रमज्कण ? जिस 
पदार्थके जिस गुणका ज्ञो वतमान हो वह अन्य पदार्थके या अन्य शुणके आश्रय नहीं 
होता। उसका कर्ता कोन ?-कि वस्तु स्वयं | कर्ता और उसका कार्य दोनों एक ही बस्तुमें 
होनेका नियम है, थे शिन्‍्न पस्तुमें नहीं होते। , 


यह छकड़ी ऊपर उठी सो काये है; यद्द किसका कार्य है?-कि कर्ताका कार्य; 
कतकि बिना काये नहीं होत/। कर्ता ह्वोव है ?-कि लक्ड़ीके रक्कण ही लकड़ीकी इस : 
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अधस्थाके कर्ता हैं; यह हाथ, अँगुली या इच्छा उसके कर्ता नहीं हैं. 

अब अन्तरका स॒क्ष्म दृष्टान्त छें तो--किसी जआात्मासें इच्छा और सस्यग्शान दोनों 
परिणाम वतते हैं; वहाँ इच्छाके आधारसे सम्यग्शान नहीं है। इच्छा सम्यसक्षानकी कर्ता 
नहीं है। आत्मा ही कर्ता दोकर उल् कार्यको करता है। कर्ताके बिना कर्म नहीं दे और 
दूसरा कोई कर्ता नहीं है; इसलिये जीव कर्ता द्वारा शानकाय दोता है। इस प्रकार समस्त 
पदार्थंके से कार्योमें उस उस पदाथका ही कर्तापना है--ऐला समझना चाहिये। 

देखो भाई, यह तो सर्वेश भगवानक्े घरकी यात है। उसे खुनकर सनन्‍्तुष्ठ दोना 
चघाहिये। अहा ! सन्तोंने वस्त॒स्वरूप समझाकर माग स्पष्ट कर दिया है; सम्तोंने सारा 
भाग सरल और खुगम घना दिया है, उसमें वीचर्में कहीं अटकना पढ़ें ऐसा नहीं है। 
परे भिन्‍म ऐप्ा स्पष्ट चस्तुस्वरूप समझे तो मोक्ष हो जाये। बाहरसे तथा अन्तरसे पेसा 
भेदशान समझने पर मोक्ष दथेलीमें आ जाता है। में तो परसे पृथक्‌ हैँ और मुझमें एक 
गुणका काये दूलरे गुणसे नहीं है-यह महान सिद्धान्त समझने पर स्वाश्रयभावसे अपूर्य 
कल्याण प्रगट होता है। हे 

कमे अपने कर्ताके चिनां नहीं होता-यह बात तीसरे बोलमें कही; और चोथे 
बोलमें कर्ताकी (-बस्तुकी ) स्थिति एकरूप अर्थात्‌ खदा एक-लमान नहीं होती परन्तु वह 
नये-नये परिणामोंरुपसे बदलता रहता है-यद वात कहेंगे। हर चार प्रधधनरें इस चोथे 
बोलफा विशेष विस्तार होता है; इस वार दूसरे बोलका पिशेष विस्तार आया है। 

कताके बिना काय नहीं होता यह रिद्धान्त है; वहाँ कोई कहे कि यह जगत 
सो काये है और ईश्वर उसका कर्ता है, तो यह वात घस्तुस्थरूपकी नहीं है। प्रत्येक वस्तु 
स्वयं ही अपनी पर्यायका ईइचर' है ओर चही कर्ता है, उससे सिन्‍त दूसरा कोई ईदइवर 
या अन्य कोई पदार्थ कर्ता नहीं है। पर्याय सो काये और पदार्थ उल्का कर्ता। 


कर्ताके बिना कार्य नहीं भर दूसरा कोई कर्ता नहीं । 
कोई भी अवस्था हो--शुद्ध अवस्था, विकारी अवस्था या जड़ अवस्था, उसका 
कर्ता न हो पेला नहीं होता, तथा दूसरा कोई कर्ता हो-ऐसा भी नहीं होता। 
+-तो क्‍या भगवान उसके कर्ता हैं? 


“हाँ, भगवान कर्ता अवदय हैं, परन्तु कोन भगवान? अन्य कोई भगवान नहीं 
परन्तु यह आात्मा स्वयँ अपया भगवान है, वही कर्ता होकर अपने शुद्ध-अशुद्ध परिणा्मोंको 
करता दे। जडुके परिणामकों ज्ड़ पदार्थ करता है; वद अपना भगवान है। प्रत्येक :. 
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चस्तु अपनी-अपली अवस्थाकी श्लयिता इच्चर है। स्वका क्‍्यासी है परका स्वामी 
मानना भिशथ्यात्व पे । 
संयोगके दिता अब्रथा नहीं होती-पेला नहीं डे; परन्तु वस्तु परिणमित हुए 
विना अचस्था नहीं होती-ऐसा सिद्धान्त हे। अपनी पर्यायकरे कतेत्वका अधिकार बस्तुका 
अपना है, उसमें परका अधिक्वार नहीं है। 
इच्छारूपी काये हुआ उसका कर्ता आत्मद्ब्य है। 
डस समय उसका ज्ञान हुआ, उस ज्ञानका कर्मा आक्ाद्रव्य है। 
पूर्व पर्याथमें दीव गाग था इसलिये वतमानमें राग हुआ, इस प्रकार पूर्व पर्याथमें 
इल पर्वायका कर्तापता नहीं है। वतमानसें आत्मा बेंसे आवरूप परिणमित होकर स्वयं 
कर्ता हुआ है। इसी प्रकार न्लानपरिणास, श्रद्धापरिणाम, आनबन्दपरिणाम उन सपदका कर्ता 
आत्मा है पर कर्ता नहीं। पूथके परिणाम भी कर्ता नहीं तथा घतेपाममें उसके साथ दतते 
हुए अन्य परिणाम भी कर्ता नहीं हैं--आत्मद्रब्य स्वयं कर्ता है। शास््रमें पूवे पर्यायको 
कमी-कणी डपादान कहते हैं, घह तो पू्े-पच्चात्‌क्की संधि उतलानेके लिये कहा है; 
परन्तु पर्यायका कर्ता तो उस समय बतता छुआ द्रव्य है, वही परिणामी होकर का्येरूप 
परिंणसित हुआ है। जिस समय सम्यग्द्शनपर्याय हुई उस समय उसका कर्ता आत्मा ही 
है। पृथफी इच्छा, चीवरशामकी वाणी या शाख-वे कोई वास्तवसें इस सम्यग्द्शनके कर्ता 
नहीं हें। 
उसी प्रकार शानकायेका दार्ता भी आत्मा ही है। इच्छाका ज्ञान हुआ, वहाँ वह 
जान कहीं इच्छाका काय नहों है कौर इच्छा वह श्ानका कारये नहीं है। दोनों परश्णिम 
एक ही बस्तुके दोनेपर भी उसको कर्ता-कमपना नहीं है; कर्ता तो परिणामी वच्तु है। 
पुद्सलयें खट्टी-खारी अचरुथा थी. ओऔर जानने तदनुसार जाना; वहाँ खट्दे-खारे 
तो पुदूगलके परिणाम दें ओर पुदूगल उनका कर्ता है; तत्सस्वस्धी जो ज्ञान हुआ उसका 
कर्ता आत्मा है; उस ज्ञानका कर्ता वह सखट्टी-खारी अदृस्था घद्दीं हि। कितनी रुवतंव्ता! ! 
उसी प्रकार शरीरमें रागादि जो काये हो उसके कर्ता वे एुद्गल हैं, आत्मा नहीं; और 
उस दारीरकी कवस्थाकृा को ज्ञान हुआ उसका कर्ता आत्मा है। आत्मा कर्ता होकर 
शानपरिणामको करता है परन्तु शरीरकी अवस्थाकों चद्द नहों करता। 
यह तो परसेश्वर होनेके लिये परसेश्वरके घरकी वात है। परमेश्वर सर्वेश्देद 
कथित यह वस्तुस्थरूप दे। 
जगतरमें चेतव या जड़ अनंत पदार्थ अनंतरुपले नित्य रहकर अपने चतेमान 
फारयको करते हैं; प्रत्येक परमाणुमें स्पश-रंग आदि अनंत झुण; स्पशकी चिकनी आदि 
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अवस्था, रंगकी काली आदि अवस्था, उस-उस अवस्थाका कर्ता परमाणुद्वव्य हैं; चिकनी 
अवस्था वह काढी अवस्थाकोी कर्ता नहीं है। 


इस प्रकार आत्मापें-प्रत्येक आत्मामें अनन्त गुण हैं; झ्ानमें केवलक्ानपयायरूप 
काय हुआ, आननन्‍्दमें पूण आनन्द्‌ प्रगट हुआ, उसका कर्ता आत्मा स्वयं है। मजुण्य-शरीर 
अथवा स्वस्थ इशरीरके कारण वह कार्य हुआ ऐसा नहीं है; पूर्वकी मोक्षमागेपर्यायके 
आधारसे वह काये हुआ-ऐसा भी नहीं है; शान और आनन्दके परिणाम भी एक-दूसरेके 
आश्रित नहीं हैं; द्रच्य ही परिणमित दोकर उस कार्येका कर्ता हुआ है। भगवान आत्मा 
स्वये ही अपने केवलज्ञानादि कारयेक्ता कर्ता है, अन्य कोई नहीं ।-यद्द तीसरा वोछ हुआ। 


(४) वस्तुल्त्‌ स्थिति सदा एकरूप (-कूटरुथ ) नहीं रहती । 


सर्वेशदेव द्वारा देखा हुआ वस्तुका स्वरूप ऐसा है कि वह नित्य अवस्थित रद्दकर 
प्रतिक्षण नवीन अवस्थारुप परिणमित होता रहता है। पर्याय बदले बिना ज़्योंद्ा र्त्या 
कूटरुथ ही रहे-ऐसा चस्तुका स्वरूप नहों है। वस्तु द्वव्य-पर्यायस्वरूप है, इसलिये उसमें 
सर्वेथा अकेला नित्यपना नहीं है, पर्यायसे परिवतेनपना भी है। वस्तु स्वयं ही अपनी 
पर्ययरूपसे पछटती है, कोई दूसरा उसे परिवतित करे-ऐसा नहीं है। नयी-नयी पर्याय- 
रूप होना वह वस्तुका अपना स्वभाव है, तो कोई उसका क्‍या करेगा ? इन संयोगोंके 
कारण यह पर्यात्र हुईँ;:--इस प्रकाक्र संयोगके क्वारण ज्ञो पर्याय मानता है उलने वस्तुके 
परिणमनस्वभावको नहीं जाना है, दो द्॒व्योंको एक माना है। भाई, तू संयोगसे न देख, 
बस्तुस्वभावको देख। वस्तुस्वभाव हो ऐसा है कि चद्द नित्य एकरूप न रहे। द्रव्यरूपसे 
पकरूप रहे परन्तु पर्यायरूपले एकरूप न रहे, पछूटता हो रहठदे-पेसा वस्तुस्वरूप है। 

इन चार वोलोंसे ऐसा समझाया दै कि चस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप कार्यकी 
कर्ता है-यह निश्चित सिद्धान्त है। 

इस पुस्तकका पृष्ठ पहले ऐसा था ओर फिर पलट गया; चहाँ हाथ रूगनेसे पलटा 
हो ऐसा नहीं है; परन्तु उन पूष्ठोंके रजकर्णोमें ही ऐसा स्वभाव है कि सदा एकरूप उनकी 
स्थिति न रहे; उनकी अवस्था बदलती रहती है; इसलिये थे स्वये पहली अवस्था छोड़कर 
दूरी अवस्थारूप हुए दें, दूसरेके कारण नहीं। बस्तुमें सिन्न-सिन्न अवस्था होती ही रहती 
है; चह्दाँ संयोगके कारण वह भिन्‍न अवस्था हुई--ऐसा अशानीका अम है, क्योंकि वह 
संयोगको ही देखता है परन्तु वस्त॒स्वभावको नहीं देखता। चस्तु स्वयं परिणम्रनस्वभावी 
है, इसलिये बह एक ही पर्यायरूप नहीं रहती;--ऐसे स्थभावको जाने तो किसी संयोगसे 


अपनेमें या अपनेसे परमें परिवर्तन दोनेकी बुद्धि छूट जाये और स्वद्वव्यकी ओर देखना 
रहे, इसलिये मोक्षमार्ग प्रगट हो। 
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पानी पहले ठंडा था और चूल्हे पर आनेके बाद गम हुआ, वहाँ उन रज्ञकणोंका 
ही ऐसा स्वभाव है कि उनकी सदा एक अवस्थारूप स्थिति न रहे; इसलिये थे अपने 
स्वभावसे ही ठंडी अवस्थाको छोड़कर गम अवस्थारूप परिणमित हुए हैं; इस प्रकार 
स्वभावको न देखकर अज्ञानी संयोगको देखता है कि-अश्निक्रे आनेसे पानी गर्म हुआ। 
यहाँ आ्राचायेदेवने चार बोलों द्वारा स्वतंत्र वस्तुस्वरूप समझाया है; उसे समझ ले तो 
कहीं भ्रम न रहे। 
पक समयमें तीनकाल--तीवलछोकको जाननेवाले सव्वेक्ष परमात्मा वीतराग तीथकर- 
देवकी दिव्यध्यनिममें आया हुआ यह तत्त्व है और सन्‍्तोने इसे प्रमट किया है। 
चर्फके संयोगसे पानी ठंडा हुआ और अग्निके संयोगसे गर्म हुआ-णेसा अज्ञानी 
देखता है, परन्तु पानीके रजकर्णो्में ही ठंडी-गर्म अचस्थारूप परिणमित होनेका स्वभाव 
थे उसे अश्ञानी नहीं देखता। भाई |! चस्तुका स्घरूप ऐसा ही है कि अवस्थाकी स्थिति 
एकरूप न रहे। वस्तु कूटस्थ नहीं है परन्तु बहते हुए पानीकी भाँति द्ववित होती है-- 
पर्यायको प्रवाहित करती है; उस पर्यायका प्रवाह वस्तुमेंसे आता है, संयोगमेंसे नहीं 
आता । भिन्न प्रकारके संयोगके कारण अवस्थाकी भिन्‍्नता हुई, अथवा संयोग बदले 
इसलिये अवस्था बंदर गई-पेसा भ्रम अज्ञानीको होता है, परन्तु वस्तुस्वरूप ऐसा नहीं 
है। यहाँ चार बोलों द्वारा चस्तुका स्वरूप एकदम स्पष्ट किया है। 
१-परिणाम ही कमे है। 
+-परिणामी वस्तुके ही परिणाम हैं, अन्यक्ते नहीं। 
३-बह परिणामरूपी कम कतके बिना नहीं होत्ता। 
४-वस्तुकी स्थिति एकरूप नहीं रहती। 
--इसलिये वस्तु स्वये ही अपने परिणामरूप कमकी कर्ता है--यह सिद्धांत है। 
इन चारों बोछोंमें तो वहुत रहस्य भर दिया है। उसका निणय करनेसे सेद्जञान 
तथा द्रव्यसन्मुखदशिखे मोक्षसार्ग प्रगट होगा। 
प्रदन:--संयोग आये तदनुसार अधस्था वदरूती दिखायी देती है न? 
ऊत्तर:--यह बराबर नहीं है; वस्तुस्वभावको देखनेसे ऐसा दिखायी नहीं देता; 
अवस्था वदलनेका स्वभाव चस्तुका अपना है ऐसा दिखायी देता है। कमका मंद उदय 
हो इसलिये सेंद राग और तीव्र उदय दो इसलिये तीघ्र राग-ऐखा नहीं है; अवस्था 
पकरुप नहीं रहती परन्तु अपनी योग्यतासे संद-तीत्ररुपसे वदरूती है-पेसा स्वभाव वस्तुका 
अपना है, वह कहीं परके कारण नहोीं है। 
भसगवानके निकट जाकर पूज्ञा करे या शाख-अ्रवण करे उस समय अलग परिणाम 
दोते हैं, और घर पहुँचने पर अरूग परिणाम हो जाते हैं; तो कया संयोगके फारण चे 
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परिणाम बदले ? नहीं; वस्तु एक्रूप न रहकाग इसके परिणय अदछसे सिमी की उसका 
स्वभाव हैं; उन परिणारमोका बदछना पम्तुक्के व्ाधयसे ही दाना में; संयोग जाश्यले 
नहीं | इस प्रकार वस्तु इवये अपने परियामकी कर्ता उन्लाए। निश्चित खिपास्त है। इस 
छदार वोलके सिद्धान्तानुसार बत्सुस्थरपका समझे तो सिध्यास्ध्र्त 
पराधि अ्रनसु छ्धि च्र्ट झाये। पसे स्वाइकआ सपर्तान हामेस्य शर्मा सचन्य तु पर छाल काना 
है ओर सम्याधान घगट होता दि। लमस्यर्वानगरिणामका छार्ता सात्मा स्थर्य द। पहले 
अशानपरिणाम भी चस्त॒के दी भाधयसले थे धार अब शानपरिणाग हे थे भी चब्तके ही 


आश्रयसे दें । 
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मेरी पर्यायक्ता कर्ता दृखाणा कोई गहीं है, गेरा द्ृब्ख ही पर्णिमितद होप्रर शेरी 
पर्यायका कर्ता होता ऐसा निश्यण ऋष्मेसे स्वद्धव्य पर छक्व जाता दे और सेद्याम तथा 
सम्यस्श्ान होता ६। अब, उस काछ छुछ चारित्र दोपसे दि परिणाम रहे बढ भी 
अशुद्ध निश्चमनयरी भात्माका परिणमव हामेसे आत्माका छाय दै-पेखा भर्यी फ्ीव आावना 
है, उसे ज्ञानमेशी अपेक्षासे व्यवहारनथकझ्नो उस काझमें हू योजनवाल कहा दे। 
धर्मीकों दृव्यफा शुद्स्वभाव लक्षमें था गया है इर्लल्ये सम्यकत्यादि निर्मेल्ध साय दोसे 
है और जो राग शेष रहा है उसे भी वे अपना परिणमत ज्ञानते हैं परन्तु झब उसकी 
सुख्यता नहीं है, मुख्यता तो स्वभावक्ती हो गई है। पहले अपानद्शामें सिशथ्यान्वादि 
परिणाम थे वे भी स्वद्वव्यक्ते अशुद्ध उपादानके आश्रयसे ही थे; परन्तु ज्व निश्चित्‌ किया 
कि मेरे परिणाम अपने द्वव्यके ही आश्रयसे होते हैँ तव उस जीवों मिध्यत्तपरिणाम 
नहीं रहते; उसे तो सम्यवत्थादिरप परिणाम ही होते हें। अब जो रागपरिणमतन साथक- 
पर्यायमें शेप रदा है उसमें यद्यपि उसे एकन्वबुद्धि नहीं है तथापि वह परिणमन अपना 
है-ऐला वह जनता दै। ऐसा व्यवद्धारद्ता ज्ञान उस फाल प्रयोगनवान है। सम्य्शास 
होता धै ठब निश्चय-व्ययदारकर स्वरूप बथार्थ ज्ञात होता है, तव दृव्य-पर्यायका स्वरूप 
ज्ञात दोवा है, तब कर्ता-कमेका स्वरूप शात होता है ओर स्वद्वव्यके छप्से मोक्षमार्मरूप 
काये भगठ दोता है; उसका कर्ता आत्मा स्वर्य है। 

“इस प्रकार इस २११वथें कलझसें आजायदेवले चार बोलों धारा स्प्ठरूपसे 
अछोकिक वस्तुस्वरूप समझाया है; उसका विवेचन पूर्ण हुआ। 
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